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हमारे यहाँ तारण समाज में ४० दिन बाणी जी चलाने की परंपरा 
आज भी है। उसमें छग्मस्थवाणी ही चलती है। जिसका मात्र मुलपाठ 
होता है। परन्तु आज अत्यन्त हु का विषय है कि वही ग्रन्थशज छद्यस्‍्थ- 
वाणी एवं नाममाला ग्रन्थ प्रथम बार संस्कृत और हिन्दी भाषानुवाद के 
साथ प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हन ग्रन्थों की 
वाणी अगम्य है। परन्तु समय बदला और वाणी को समझने की आवश्य- 
कतः हुई, और सौभाग्य से उसकी पुति भी हो रहो है । 
ग्रन्थों का यह अनुवाद २० वर्ष पूर्व हो चुका है। इसका बांचन सागर 
में पूज्य दाजी के द्वारा विद्वानों के समक्ष सम्पन्न हुआ था, जिसमें सागर के 
अग्नणी विद्वान श्री सिद्धान्तशास्त्री पं० दयाचंदजी न्यायतीर्थ, श्री पं० 
माणिकचंद जी न्यायतीर्थ, प्रोफेसर गोपीछाल जी अमर आदि विद्वानों ने 
और समाज ने १५ दिन तक चेत्यारूय में श्रवण करके अनुवाद की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की तथा टीकाकार का अभिनन्दन किया | तंब से ही समाज 
में इन ग्रन्थों के प्रति उत्सुकता और जागृति हुई है। और वह आकांक्षा 
आज पूरी होने जा रही है। 
छद्मस्थवाणी गुरुतारणतरण महाराज की स्वयं की स्वानुभूतियों का 
भंडार है। जब जिस समय जो अनुभूति हुई, शिष्यों को संबोधा, और 
शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। इस तरह इन आत्मानुभूतियों का संग्रह 
यह छप्वस्थवाणी ग्रन्थ है। 
इसी प्रकार “नाममाला” ग्रन्थ भी १९वीं सदी का तारणतरण श्रीसंष 
का महत्त्वपूर्ण इतिहास है। इसमें द्विष्यों की नामावली और अनुयाथियों 
की संख्या लिखी गई है । इससे बड़ा और क्या ऐतिहासिक प्रमाण होगा ? 
विशेष क्या लिखें ? इन ग्रन्थों का धर-धर में स्वाध्याय हो, धर्म लाभ के 
साथ ज्ञान का लाभ सभी को हो, यही हमारी शुभाकांक्षा है। 
भ्रो ग्र० जी के हम कृतज्ञ हैं। तथा भाई राजेन्द्र सुमन को अनेक 
साधुबाद हैं, जिन्होंने संपादन में सहयोगी बन कर ग्रन्थ को सुरक्षित रखा। 
पाण्डुलिपि तेयार करने में जिनका सहयोग मिला उनको धन्यवाद है, 
भाई गुलाबचंद रत्लेश के सहयोग की हम सराहना करते हैं । 
चमेली चौक डालजलन्द जैन ( पूर्व सांसद ) 
सागर ( अध्यक्ष-म०भा०दि० जेन परिषद्‌ ) 
' १९९१ ( अध्यक्ष-अ०्मा०्ता०्तग्लोन्क्षें० सभा ) 


भूमिका 
छद्ुमंणाम आवरणं, तत्थ चिट्ठ॒दित्ति छदुमत्यं । 


छद्यनाम आवरण का है, उस आवरण में रहने को छक्मस्थ कहते हैं; 
ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण और दर्शन का आवरण दर्शनावरण है। जिस 
जीव के ज्ञान और दर्शन अपूर्ण हैं, उसे छद्मस्थ-अल्पज्ञ कहते हैं। जो 
सर्वज्ञ नहीं है, वह अल्पज्ञ है, वही छद्मस्थ है। बारहवें गुणस्थान तक 
छद्यस्थ है। इससे ऊपर तेरहवें गुणस्थान में सर्वज्ञ है । 

सर्वज्ञ की वाणी जिनेन्द्रवाणी, जिनवाणी | छद्मयस्थ की वाणी छद्मस्थ- 
वाणी । जिनश्रेणी में रहने वाले सम्यग्दृष्टि, श्रावक और दि० मुनि की 
वाणी को छलद्यस्थवाणी कहते हैं, तदनुसार तारणतरण की यह वाणी 
छद्यस्थवाणी है। यह उनकी अनुभूतियों से ओतप्रोत शुद्ध, जिनेन्द्र कथित 
आगमानुसारी छलद्यस्थवाणी है। इसमें उनने अपने जीवन की सम्पूर्ण 
अनुभूतियों को शब्दों में साकार किया है। भ० महावीर और राजा 
श्रेणिक के जीव पद्मनाथ तीर्थंकर के समवशरण का परिपूर्ण रूपस्थ धर्म॑- 
ध्यान को अपनी अनुभूतियों में विलीन किया है, उनके समवश्रण को 
अपने तारणतरण स्वरूप का समवशरण कहा है। 

सम्पूर्ण छच्नस्थवाणी में धर्ंध्यान की छाया है। प्रत्येक व्यवहार के 
इब्द को निश्चय का साधन बनाया है। साधंन से साध्य को प्राप्त करने 
का मार्ग प्रस्तुत किया है। अपनी अनुभूतियों को अपने साध्य से जोड़ा है। 
भाप देखें इस ग्रन्थ में तथा नाममाला में शिष्यों के पुराने नाम बदल कर 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक नाम रखे गये हैं । जेसे रुइयाजिन, कलनजिन, 
दिप्तिजिन, उतनजिन, उवनरंज, रमणरंज, रमणजिन, कलनावती, रमगा- 
बती, कमलावती, विगसावती, व्यक्तश्री, निलग्श्री, निलयरंज, कमलश्रो 
आदि। 

भागे ग्रन्थ के सम्बन्ध में विचारणीय कुछ प्रकरण देखिये, गुरुदेव ने 
पहले अपने सम्बन्ध में लिखा है, साठ वर्ष तक आत्म संशोधन और सम्य- 
बत्व विचार करते रहे । 


आयु के तीस वर्ष मिथ्यात्व विलय के चिन्तन-मनन और अनुभव में 
बीते, इक्कोस वर्ष शल्य तोन के विरोध में गये और नौ वर्ष तीनों सम्यक्त्व 
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के संपादन में गये । इस प्रकार साठ वर्ष आायु के/बीतने पर तारणतरण 
का सहजादिवेष निर्ग्रन्थ पद उत्पन्न हुआ, इस पद में जो अनुभूतियाँ छब्दों 
में साकार हुईं, उन्हें शिष्यों ने लिपिबद्ध किया ओर सात वर्ष में यह ग्रन्थ 
बन गया । सं० ६५७२ में ज्येष्ठ वदी षष्ठी की रात्रि अंतिम रात्रि गुरुदेव 
ने मौन लिया, चिर समाधि में लीन हुये, भौर शिंष्यों ने ग्रन्थ में लिखा, 
तारणतरण दरीर छूटो, सर्व-अर्थ-सिद्धि प्राप्त हुई । 
यह ग्रन्थ नि््रन्थ पद में बना, इसका अस्थाप तिलक प्रतिष्ठा हुई । 
हजारों बार ग्रन्थ का बेदी सुतन हुआ, इस ग्रन्थ को कितने बार भगवान 
कहा जाय ? प्रन्थ की रचना अद्भुत, शब्द, वाक्य, भाव और अर्थ अद्भुत 
ग्रन्थ को पढ़ते हुये, अपना। अनुभव भी अवक्तव्य, तो अपूर्व हो ज्ञात होता 
है। भाषा सरल है, भाव गंभीर है। यह सन्त की वाणी है, कह नहीं 
सकते हमने जो लिखा है वही ठीक है, जो कुछ भी लिखना था लिख दिया, 
सव्व॑ज्ञ के ज्ञान में जो आया था वह हो गया। अब आगे की बात भी सर्वज्ञ 
के ज्ञान में जो आई होगी, वही होगी । 
इस ग्रन्थ की आदि में मूलपाठ दे रहे हैं। इसके दश अध्याय हैं । 
प्रत्येक “भर्थ-पद” का एक सुत्र बन गया, अतः क्रम भी सृत्रों के साथ है। 
टीका में यथासंभव छीष॑क भी दिये हैं। सूृत्रार्थ, टीका एवं विशेषार्थ के 
साथ प्रत्येक सूत्र का पद्मयानुवाद भी दिया गया है, सूत्रों के साथ संस्कृत में 
इलीक भी दिये गये हैं। सभी प्रकार की सावधानी रखी गई है। मूलग्रन्थ 
का एक भी दाब्द बदलने का साहस नहीं किया, इतने पर भी-- 
लघुधी तथा प्रमाद तें, शब्द अर्थ की भूल। 
सुधी सुधार पढ़ें सदा, जो पार्वें भवकूल ॥ 
श्रीमन्‍्त समाजभूषण सेठ डालचंद जी, मानकचंद जी, प्रेमचंद जी एवं 
उनके श्रीमन्‍्त परिवार तथा सागर ता० समाज की ही प्रेरणा थी, जिसने 
इस प्रकाह्नन को अति क्षीक्न प्रस्तुत करने का साहस और सुअवसर दिया। 
इस ग्रन्थ का सागर में २५ बष॑ पूर्व वांचन करा दिया है। यह कार्य श्री दाजी 
की उपरिथति में सम्पन्त हुआ था | समाज के सेकड़ों अनुभवी सज्जनों ने 
ग्रन्थ को देखा और समझा है। 
इस ग्रन्थ के साथ का ग्रन्थ भी तैयार है, उसके साथ इसका नाम 
लिया जाता है। वह ग्रन्थ है “नाममाला” | केवल मत के ये दोनों ग्रन्थ 
हुये, इनके साथ तीन ग्रन्थ और हैं--सिद्धस्वभाव, सुन्नस्वभाव। जीव का 
एक स्वभाव है। “सिद्ध” और दूसरा स्वभाव है “शून्य” । इन तीनों ग्रंथों 
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का भी समय मिलते पर भाषानुबाद करने का भाव है। तीसरा ग्रन्थ है, 
खातिका विद्येष | । 
१४ ग्रन्थों के कठिन शब्दों का एक धाब्दकीष भी बनाना है। कार्य 
तो बहुत हैं, समय अल्प है। अतः जो हो जाय सो काम। सन्‌ १९९० का 
सागर चातुर्मास कार्यकारी और मंगलमय सिद्ध हुआ है। मंडलाचार्य, 
हमारे इतिहास की भूमिका, तारणगीता, नाममाला और छल्मस्थवाणी, 
इस प्रकार ये पाँच प्रकाशन लगातार हुये, इसे भी शुभ संयोग ही कहना 
चाहिये । 
छप्नस्थवाणी स्वयं अपनी भूमिका है, यह एक विषय का ग्रन्थ नहीं है, 
अनुभूतियों का भण्डार है। तथा निश्चय व्यवहार का समन्वय है। और 
जिनशासन के अनुधक्षासन में लिखा गया है। इस ग्रन्थ ने अपने पाँच 
हाताब्दियों के विरोध का “उवसग्ग सहनं” उपसर्ग सहन किया है। इसी- 
लिये दीर्घायु है। स्वाध्याय करने वालों को इस ग्रन्थ में जो अच्छा लगेगा 
वह उनका और शेष सब हमारा । 
जिन शासन के प्रसाद से 
सब जीवों का कल्याण हो । 
सब सुली हों 
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सर्वा्थंसिद्धि सिड ॥ ३२ ७ 


उत्पन्न शब्द हितमित परिणित ॥ ३३ 0 
कोमल ललित हेपष, अवगाह अगुरुलधु वाधा- 
बिली ॥ ३४ ॥ 


मुक्ति स्वभात उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न नों उत्पन्न 
रमणन्यान ॥ ३५ ७ 


इति कार्यसिद्धि तिलक ॥ ३६ ७ 

सम्वबत पत्द्रहसो बहुत्तर स्वामी तारणतरण 
सर्वार्यंसिद्धि उत्पन्न ॥ ३७॥ 

समयको मुक्ति प्रसाद ॥ ३८ ॥ 

सुलेन सिद्ध धुवं इति तिलक बहुत्तर को ॥ २९ ॥ 


55 उकन उबन उब उबले--- 

उबन॑ सोई लोय नन्‍त प्रवेश ॥। 

उबचन शरण सोई विलयं--- 

उबन सुई तार कमल मुक्ति-विलसन्ति ॥ ४० ॥ 


इति प्रथमोध्ध्यायः 


द्वितीयोडध्याथः 


सृत्रपाठ 
&& नसः उबस सिद्ध नसो नसः ॥ १ ७ 


उत्पन्त स्वामी तारणतरण केवली समय-पांचलाल 
श्रेषणहजार तोनसौ उनईस अन्मोय फमलावती रुहया 
जिन॥ २७ | 

विधि--ज्योति केवली ७०० । मनपर्जयज्ञानी ५०० । 
गणधर ११॥। प्रति गणघर १४००। अवधिज्ञानी 
१३०१॥ सनन्‍्तत केवली ३। अनवधि केवली ३ । 
राजादानपति १। एवं उनन्‍्तालोस सो उनईस सुखेन 
सुखेन मुक्तिगामिनों ॥ हे ॥ 

सोधर्म स्वर्गो ८०००। जतिसिद्धाति ८०००। 
अनुत्तरगत वेक्रियक ४०००॥। पूर्वंधर ३०००। 
अजिका ३६०००। श्राविका ३००००० । श्रावक 


१००००० । साधक ९००००। कुवादी जय ४०० 
इति॥ ४ 0 


पारणादिन पेंतालीस ॥ ५॥ 
योग ध्यान दिन छहु॥ ६ ॥ 


बती रुइयाजिन ॥ ७ ॥ 


१० 
११ 
१२ 
५्रे 


श्ड 


१५ 
१६ 


श्७ 
८ . उत्पन्न ज्योति विप्तावती ॥ १८ ७ 


१९... 


र्० 


२१ - 


श्र 
२३ 


श्ढ --: 
: डत्पन्त ज्योति विज्ञाबतो, सुबन जिन ॥ २५ ॥ 


२५ 
२६ 


द्वितीयो5्ष्याव: 


सुखेत । विधि--उत्पन्त संसर्भ ज्योति साया 
जिन ॥ ८४ 


उत्पन्त संसर्ग ज्योति कमलाबती 0 ९ ॥ 
उत्पन्न ज्योति चरणावतों ॥ १० ॥। 
उत्पन्न ज्योति करणावती ॥ ११ ! हे] 
उत्पन्न ज्योति विन्दाबती.॥ १२॥ 


: उत्पन्न ज्योति भक्तावती॥ १३॥ 


उत्पन्न ज्योति जयनावतो ॥ १४ े रा 
उत्पन्न ज्योति सुबनाबती ॥ १५॥ ... . 
उत्पन्न ज्योति विगसावबतो ॥ १६ ॥, ,, 
उत्पन्न ज्योति रमणवतो ॥ १७॥ * 


उत्पन्न ज्योति भुक्ताबती ॥ १९॥ 
उत्पन्न ज्योति अतुलाबतो.॥ २०॥ . 
उत्पन्न ज्योति लखनाबती ॥ २१॥ - 
उत्पन्न ज्योति उल्हसावती ॥ २२ ॥ 


। उत्पन्न ज्योति विल्सावली 0 २३ ॥! 


उत्पन्त ज्योति हरकावती ॥. २४ ॥॥ 


इति ज्योति संसर्ग अतिशय गासिनों ॥ २६ ॥ 


२७ 


२८ 


२९ 


छद्मयस्थवाणी 


सनःपर्ययज्ञानी पाँचसो अन्मोय कमलावतो दइया 
जिन सुखेन सुखेन मुक्तिगासिनो ।। विधि--विप्तजिन । 
कलन जिन । अगम जिन । रमण जिन। सुख 
रमण । सहज जिन । रमण श्रेणी रायचंद ॥ २७ ७ 
प्रतिगणघर चौदह सो सुखेन मुक्तिगामिनों अन्मोय 
कमलावती रहया जिन ॥ विधि--पं० क्री धर्मचर्द्र । 
पं० श्री समलदास। पं० श्री खेमचन्त्र । पं० श्री भीखस । 
सुहगावती । गृप्तरूपा । विगसरंज। सिलन। धर्सश्री । 
अभयावती । भीखा प्मावतो। चरणावती । 
हियनन्दकुसार । हुला ममलावतो । मनोवती । खेउ- 
रंज पांडे। हरसिनि। महाश्री। भावश्नी । इति 
प्रतिमणधभर ॥ २८ ॥ 


सोधम स्वर्गो आठ सहस मुक्तिगासिनों ॥ विधि--- 
पं० श्री मेन रंज सुखेन। सिंघई रूवरंज सुलेन। 
पं० श्रीनेमिदेव सुखेन । जेनश्री सुखेन । रूपनिधि 
सुखेन । भुवा सुखेन । भावश्नी सुखेन। हियरंज रूवा 
सुलेन। कलनश्री सुखेन। श्रीदृति सुखेन। रूपन महरो 
सुलेन । ब्रह्मदेव सुखेन। महाश्री खुखेन । रतन श्री 
सुलेन । साडन सुखेन । चोधरो राजघर सुखेन । 
चरणावती चन्द्र सुखेन। हंसावतो सुखेन । कमलश्रेणि। 
बेन कुमार। राइचन्द्र। विरउ ब्रह्मचारी। नयनभ्री । 
पालने । महाश्री । हंसा । कुंवर श्री । पाताले। 
वेद्य । सनसुख । इन्द्र अजिक रूव। अमरदेव । 
डालू । विरऊ। जेना अलयावती अलाहो ॥ २९ ७ 


इति द्वितीयोध्ध्याय: 


क्रमांक 


०7 छू #9 


११ 
१२ 
१३ 


तृतीयो5ध्यायः 
सृत्रपाठ 
8» नमः सिद्ध ॥ १ ॥ 
जिनवर स्वामी तू बड़ो में जिनवर हों भलो ॥ २॥ 
बहुत्तरि बहुत्तरि बहुत्तरि। चोबन उत्पन्न बहुत्तरि 
बहसरि बहत्तरि । इकतीसा एक ॥ ३ ॥। 


गणधर कलनावतो रुहयाजिन जिन श्रेणि जु उत्पन्न 
भये ७५ ४ ॥ 


सोबत का हो रे। उठ कलद्ा लेहु। सत्ता एक सुत्त 
विन्द । उत्पन्न सुन्त स्वभाव ॥ ५१ 


अर्थ त्रिअर्थे शुद्ध ध्रुवं॥ ६७ 

उब उदन उबन शुद्ध श्र॒व शाइवत ॥ ७ ॥ 

बहसर सुमन चतुष्टय ॥ ८ ॥। 

चोरासी उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न अनन्त भव ॥ ९ ॥ 
आपनो आपनो उत्पन्न निरमिष निम्मिष लेहु लेहु। 
जैसे ले सकहु लेहु ॥ १० ॥ 

शंकविली उत्पन्न प्रवेश ॥ ११ ॥ 

घन उत्पन्न कोड अनन्त दुन्दृहों शब्द ॥ १२ ॥ 
रमणावतो तोन लय उत्पन्न हुई हैं ॥। १३ ॥ 


श्ड 
५१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
. ० 
२१ 


रे 


श्३ 


श्ड 
२५ 
२६ 


२७ 


छद्मस्थवाणी 
बहुत्तर समय लय उत्पन्न ॥ १४ ॥ 
% हीं श्रीं ग्रोवकं ।। १५॥ 
तीन लय उत्पन्न गृप्ति ॥ १६ ॥। 
उत्पन्न औकास निधि ॥ १७ ॥ 
लय उत्पन्न स्कन्ध तोन ॥ १८ ॥ 


: तोीनलय उत्पन्त कुज्ञान हनन ॥ १९ ॥ 


तीन लय उत्पन्न जयनावती ॥ २० ॥ 

तोन लूय उत्पन्न छाया विमुक्त ॥ २१४ 

तीन लय उत्पन्न स्फटिक स्वभाव उत्पन्न 
प्रवेश ॥ २२ ॥ 


' लोन लय उत्पन्न नाम बिली ॥ २३ ॥ 


निरनिसेष उत्पन्न ध्रव अनन्त उत्पन्त प्रवेश ॥ २४ ॥ 


, उत्पन्न व्युत्पन्न उत्पन्न जड़ उजड़ स्वामी ॥ २५ ॥ 


रमण तोन हुन्तकार सात समय देखो सहो 
देखो ॥ २६ ॥ 


_अधिरल शब्द वाणी गणधर जिन साहु सतसई जिन 


प्रतिगणघर औकास जिन | २७ ॥ 
इति तुतीयोध्ध्याय 


ऋमांक 


चतुर्थो ष्यायः 
सूत्रपाठ 
सन्‍्तत गणधघर उन्तालोस से के जुमले---कलनावती । 
रुदयाजिन । दिप्त जिन। विगसजिन । अस्थान 
रंज स्वामीजू के गल कंठ लंगि मिलि हुईं । 
चान्दन भकक्‍तावतो । सुबनावतो। रमणावती । 
हीरा । विगसाबती । शिवकुमार । अतुलधी । और 


_ आहि तो ऊर्ष घारो | १५७४. 


... पुन जो जानो, कोई आह, तो अय॑ जिते, उत्पन्‍्य 
' जिन॥ २४७ 


भक्‍तावती भोकों आय मिलो हों जानो इनहो 


पे गारो हो सो आय सिली ॥ » ॥ 

अब लेहुरे भाई लेहु जिंहि लेने होहि सोले ॥ ४ ॥ 
एकलनावती और रुइयोजिन चोंसठ फलश जु 
जिनश्रेणि उत्पन्न भये सोये कलश ढलिहें कि 
नाहीं ॥ ५ ॥ 

अंग आठ। हुन्तकार ग्यारह। सर्वाँग हुन्तकार 
एक । दिति दिप्ति हुन्तफार दो। चुटकी पाँच । 
उत्पन्न उत्पन्न तीन । महा उत्पन्न तीन। स्वयं 


उत्पन्न एक । उच्छाह तीन । शब्द तोन। लेहू रे 


लेहु काहो करतु हो ॥ ६॥. 


१० 


११ 
१२ 
१३ 
श्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


छद्मस्थवाणी 


दब्द तीन पहिले हु पायो पायो पायो रे का 
सोबत हो रे ! कैपायो सत पायो स्वामी जू को 
प्रसाद ॥ ७ ॥। 


विगस कहिऊ सो खुशी भगे। भले हो पायो। 
श्रुवकमल समाधि देत हुईं ॥ ८ ७ 

कसल झड़त हेँहि ॥ ९ ॥ 

पकड़ेजहि रे! लोजिंहि रे। लोजहि। सम्हार 
लोजह । छोड़ हु जिन ॥ १० ॥ 

पय लोजहिं उत्पन्न समय मिलन ॥ ११॥ 

आरते उत्पन्न समय महोच्छो उत्पन्न प्रवेश ॥ १२ ॥॥ 
रमण महोच्छो उत्पन्न विलस रमण ॥ १३ ॥ 
इन्द्रधरणेन्द्र सहोच्छो करत हँहि ॥ १४ ७ 

रयण हेहुरे ! लेहु लूटहु ! उत्पन्न जय जय जय + 
उत्पन्न प्रवेश ॥ १५॥ 

नवनिधि चोदह रयण तोन लोक अनन्त महोच्छौ 
फरत हॉह उच्छाह अनन्त उत्पन्न ॥ १६ ॥ 

साड़े बारह क्रोड बाजे बार्जाह । दुन्दुहो शब्द उत्पन्न 
महोच्छो ॥ १७ ॥ 


जो विनतो कियो चाहहु सो कमलावतो रुइया जिन 
आगे कहहु ॥ १८ ॥ 


कसलावती रइया जिन कियो सो प्रमाण 
ध्रुव ७५ १९४ 


२१ 


चतुर्थोष्ध्यायः ११ 
जो में कियो सो उन कियो । जो उन कियो सो में 
कियो । जो उन कियो सो प्रमाण ॥ २० ॥ 
अनन्त प्रवेश पे लेहु रे। लेहु! भरहु भर 
देखहु ॥ २१ भ 

इति चतुर्थोश्ध्यायः 


क्रमांक 


पञ्चमो>5ध्यायः 
सुत्रपाठ 

मूल चतुष्टय लेह रे। लेह। इह विधि जेह। 
गुप्तदान चिन्तामणि । हुन्तकार ग्यारह लेहु। जो 
पे कोडहई सो सर्वत्र हुई (॥ १ 0 
नट-ताट । घट-घाट । सद-साद । झठ-झाद । लद- 
लाट । वट-बाद ॥ २४ 
पेलिनो पात्र । ओर सर्व लघु प्रिय प्रमाण । गुप्लि 
गृप्ति ते श्रुव उत्पनन । छह के छत्तोस लेहु ॥ ३ ॥ 
पा्वहि आस पावहि । इहि आस को लिये दुखो न 
होई ॥ ४ ॥ 
इन विन महि कौन आयो रे। नो नो विभासे । 
पंचमूठि उत्पन्न गुप्तार। एजु उत्पन्न माले होंह । 
सो कौनहि देवी । अंक्र उत्पन्न दरसाये । गणती 
पाँच उत्पन्त । प्रवेश अनन्त उत्पन्न ॥ ५ ॥ 
हँसिऊ विहेंसिअ बिलसिऊ अनन्त सुन प्रवेश ॥ ६॥ 
एजु गणधर हदिष्य आये हें। चारदिन बिनती 
करतहु भये। सो हमारो अभाग कहा, जो और आगे 
न आये । हमको जु प्रसाद दिवाबत ताहीं ॥ ७॥ 


इन्द्र धरणेन््र गन्धर्व जक्ष बिनती करतउ गठरी 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१्ड 


पद्ममोध्ष्यायः १३ 
वित्त । जय जय जय तीन पहिले। तीन बहुरि ॥ 
एक जय ले जागहु ॥ ८ ॥ 


'नित नित निरिखित उत्पन्त । जय जय जय । जय 


जय जय । जय जय जय । नो उत्पन्न जय । उत्पन्न 
जय ग्यारह । उत्पन्न प्रवेद । उब उबन हुन्तकार |. 
सागधी भाषा। अंफ्र उत्पन्न दरसाये तीन। 
अनन्तानन्त कोड प्रवेश प्रवेदयों । उत्पन्न बिलूस 
रमण ॥ ९ ॥॥ 


उत्पन्न अर्क रोम रोम। कोड उत्पन्न प्रवेश 
प्रवेदयों । कोड स्वयं । कोड उत्पन्न हुन्तकार । 
उत्पन्न अग्जरी प्रसारी ।. पदवी अनन्त उत्पन्न । 
अनन्त कोड आनन्द कोड हंसिऊ बविहंसिऊ अनन्त 
प्रवेश-प्रवेश्यों ॥ १० ॥ 

ताली दोइ तोडो । अनन्त-विन्द, अनन्त सुल्न । 
अनन्त बिन्दं ॥ ११ ॥ 


'आरते अठारह उत्पन्न जयवन्त सहाई। जयबन्त 


सहाई । सहाई जय॑ जिन स्वामी ! तू दृष्ट सुन्न । 
अनन्त उत्पन्त, उत्पन्न जयवन्त हेँहि। कौनईं 
जयवन्त हँहि। कौन अस्थिति उत्पन्न हुईं । अस्थिति 
उत्पन्न, जयबन्त जिन, जयबन्त जिन । जय उत्पन्न 
अनन्त प्रवेश ॥ १२ ॥ 


ताली सात तोड़ी । अनन्त अर्क अफिऊ। अनन्त 
कोड उत्पन्न। सोएहं-सो5हू अनन्त अरे उत्पन्न, 


: भुष्त सुन्त उत्पन्त ॥ १३॥। 


अनन्त आसन सिहासन । परिचय उत्पस्त कमलावती । 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


छद्यस्थवाणी 
अनन्त कोड उत्पन्न । उत्पन्न अचिन्त्यचिन्तासमणि । 
अनन्त प्रवेश । गुप्त-विन्द अनन्त सुन्न अखिन्त 
चिन्तामणि । अनन्त प्रवेश । छत्र-चमर सिहासन । 
नव उत्पन्न निधि । अनन्त प्रवेश ॥ १४ ॥। 
लब्धि अलब्धि स्वयंदेव उत्पन्न । वेबाधिदेव उत्पन्न ॥ 
लब्धि उत्पन्त। दविव्यध्वनि मागधी भाषा। अरहन्त 
पदवी अनन्त उत्पन्न । स्थयं लब्धि उत्पन्न । अहेन्त 
दियो । अरहन्त देई । प्रचे प्रवेश अहुन्त होई। लेहु रे 
जयवन्त होहु ॥ १५ ॥ 
कलन कमल जिन जिनहि मिले। गुप्तसुन्न उत्पन्न। 
नामप्रमाण महोच्छो । अनन्त जयवन्त । जय जय 
जय । जय जय जय । जिन जय । जिन जय। 
अरहन्त किये हुन्तकार ॥ १६ ॥ 
अरुदोई । अरुबाई विमलभ्नी आईं, देखहु। मिलन 
मिली देखहु रे! अचिन्त्य जु आये। आसन 
सिहासन कमलासन सिहासन चार के चार ॥ १७ ७ 
पंचदिप्ति होई। अरुदोई हुईं। अरु अनन्त स्वभाव । 
अके अर्थ बिन्द उत्पन्न हुन्तकार तीन | हुन्तकार 
सात ॥ १८ ॥। 
पहुँचो बारह । बारह जने सालि चाहिजे । बारह- 
पयोग। सुन्न बारह। बिन्द बारह। आगोनो बारह। 
बारह तो साथ चाहिजे । पहुँचो बारह ॥ १९॥ 
ए गठरी कोने छोड़ो रे। अनपूछे छोड़ो । रयन 
स्वभाव । कंज जल । रंज प्रवेश ॥॥ २० ॥ 


२१ 


श्र 


र३ 


श्ष 


र५ 


२६ 


२७ 
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मंगलवार बत्तीस । मिलन रमण छत्तोस । पंथ अर 
इकईस । रमण इकईस । पंचोत्तरे पाँच । जय जय 
जय परिणाम सहितं। रुचितं सहित स्व॒रूपं । रुचितं 
सहित॑ बहत्तरि । रुचितं उत्पन्न साहि । स्वयं उत्पन्न 
बहुत्तरि । रुचितं स्वयं उत्पन्न स्वभाव ॥ २१ ॥ 
सहस दहोत्तरं परम परमात्मा स्वरूप । बाईस सहस 
दहोत्तरं रुचितं सहितं--दुन्दुही शब्द । बत्तोस से 
छथानवे शब्दार्थ प्रसिद्ध प्रभाण अगम स्वरूप । नित्य 
स्वयं अरु श्र॒वं । ऋद्धिदियो । उत्पन्न अंक्र तोन । 
अरु उत्पन्न मूठि । आरते उत्पन्त प्रवेश ॥ २२ ॥ 
मिलन गये तोन । पयपाल तो आयो । दिशोकत को 
अनन्त उत्पन्न जु लहि न सके ॥ २३ ॥ 

चारितन्न उत्पन्न छद्मस्थ । छह अरू दोय | थो ऋद्ि 
दोजो । छह अरु छहई। अनन्त मिलन। अनन्त 
अबगाह । अनन्त प्रसाद | नो उत्पन्त । छह अरु 
छहई । उत्पन्न जय । रमण छत्तीस जय ॥ २४ ॥ 
चौबीस तीर्थंकर । रमण बहत्तर। बहुत्तर जिनालौ। 
तिलक बारह । अव्जरो बारह ॥ २५॥ 

जो में कियो सो तुम कियो । जो तुम कियो सो 
प्रमाण । काहे ऐसो कहत हो के--तुम काहे ऐसो 
कियो ? चिदानन्द ! चिदानन्द !!! ॥ २६ ॥ 
इतनो तो तुम्हारो गृहिनालो सहो है। में जो कहिऊ 
सो तुम कियो । सो प्रमाण ॥ २७ ॥ 


इति पञठ्चमो5्ध्याय: 


क्रमांक 


षष्ठो5ध्यायः 
सृत्रपाठ 

जय जय जय । उत्पन्न जय जय। हितकार जय जय ४ 
सहकार जय जय । उत्पन्न ठुन्दुही शब्द ॥ १ ॥ 
पटोहें ऊपर जु बेठे हेहि सो कौन समय आर्वाह। 
आंबहु रे भाई ! आवहु ! प्रभात ही बुलावहु | को 
मो कलनावती ही बुलावहु ॥ २ ॥ 
अनन्त उत्पन्न प्रवेश तिलक । तीन जय जय जय । 
प्रवेश प्रसाद । विप्त रंजवारे लहु को कमाई आगे 
आई । नो उत्पन्न अंकुर दरसाए ॥ ३॥ 
बहुरि के नो उत्पन्न । हुन्तकार उत्पन्न छह । छह 
उत्पन्न हुन्तकार । जय जय जय ॥ ४ ॥। 
बैगे होहु। वेगे होहु। वेगे लेहु। यह जिन पद 
आहि। कहों कौन सों ? आये तो भलई आये। 
लेहुरे अब लेहु ! अपने हो को कहों । जिर्नाह जान 
लेहु ॥ ५ ॥ 
जिन उक्त अनन्त । तीनही लोक अनन्त प्रवेश थरा- 


बटके, आरते महोच्छो बहुत आये। अनन्त महोच्छो 
उत्पन्त प्रवेश । दयालपभ्रसाद, अचिन्त्य चिन्तामणि। 
अनन्त प्रसाद समय को दियो। धुलेन प्रसाद ॥ ६ ॥। 


पाछो पुरुष छघानवे, श्री अडतालसा। ओर भरी 


परकीडक्ाय: श्र श श्छ ० 
पुरुष युहिनाले । अनन्त आरतले सर्व ले आये । कोड 
महोच्छौ करत आमे। अनन्त महीज्छो कियो। 
अनन्त आयरण आगोनो के लिये। उत्पन्न कोड 
महोच्छो । आतन्दके तिलक बाहुड़े ॥ ७ ॥ 


और दूसरे पुरुष आये छघानबे श्री अव्तालीस, 
गृहिनाले अनन्त । सापी तोन ले आये। आरते- 
अनन्त फोड़ करत सर्वेन्य दुन्दुही शब्द उत्पन्न । 
अनन्त गुण उच्चारत आये। आगोतनी के लिये 
महोच्छो होन ल्‍ागो। उत्पन्न आसन सिहासन 
बेठारे। आरते तिलक महोच्छो अनन्त कोड़ के 
बाहुड़े । आठें शुक्रवार सहज तिलक उत्पन्न । 
उत्पन्न प्रवेश ॥ ८ ॥ 


उत्पस्न प्रवेश--कमलावती रहया जिन ॥ विधि--- 
अगम जिन । रयन जिन । विगसरंज सुबनावती । 
भकक्‍तावती | रमणावतोी । रूपचंद उक्तावती । दिप्त- 
श्री। पंश्रीपश गेयत। विगसावतोी । अतुलाबतो । 
गुप्तकुमार । लिपक रूपा । उल्हस रूपा । हियरंज 
रूब । जेनावतोी । गौर व हंसावती बाई । भक्तो । 
अलाहो । खेमा । अगसी । धनकुमार अहवपति । 
लबन रंज । तेज आऔ्री। दविप्तरंज । पिरमरूू। 
ठाकुरसो । कनक श्री । अभया । पुहुपा सिंधेनी । 
पल्हुवा खेमल । मसल श्री । गुप्त श्री । दिप्तरंज को 
श्री । हंसा पजनु। इन्त्र । बिमल की बिटिया जेना। 
खेमा । जिन रंज। लब॒नको भी । खेमल को बहू । 
देवराज को बेटा। अभय को जेया। अमय को शरी। 


मिली 
अरहु दास। मदन दादू की ओ। रमन की थी । 


हे . _अरहदास की श्री । मदनी । दास मोहन । अरहु को 


१३० 


११ 


१२ 


बेटो। पुहपा । भोखम | सिलन । रुपचन्द की श्री । 
खेमल को श्री । हंससुत शाहकुमार नरपति ॥ ९ ॥ 


जय सुन्न समाधि । उत्पन्न शाह । हुन्तकार तीन । 
स्वयं स्वयं स्वयं। सहजोत्पन्न। सहजोपपुनीत । सह 
शाह लब्धि भवति | यह मोरो को आहि रे ! प्रिय 
आरते किये । तिलक रुइया जिनको नाव बार तोन 
लियो | स्वामीजू को षदू बार रहति हुईं। अरु 
असबाबु अभ्यन्तर रहति हुईं। बिगस पेखि यो 
स्वासी जू त्रेलोक्यनाथ । अनस्तप्रवेशो अचिन्त्य- 
चिन्तासणि । भयशल्य शंक अनन्त विली । अनन्त 
बाधा बिलो ॥ १० 0 


उत्पन्न प्रवेश जिन। तारणतरण समर्थ जिन । 
जिनवपाये । चितप्रगटके न कही । परोक्षके जो 
कहिये । जय जय मिलिहो जेनमती । रणण तोन । 
जय जय जय । संसार तो आवहि जाहिरे। हम 
संसार छुड़ावहु। कमलावतो ! यह इृष्ट बहत्तरा है । 
यहा बुलाये आर्वाह जाहि॥ ११ ॥ 

ए दरबाजे दिवावहु । निज हेर बैठो । नाहि तो रार 
कीजे । अब का है रे । ऐसो उत्पन्न आयरण जय | 
आराध्य जय । आलाप जय। उत्पन्त जय । हितकार 
जय । सहफार जय । उत्तन्‍्त त्रैलोक्यनाथ । 
अनन्त भ्रवेदी । अतिन्त्पचिन्तामणि । अनन्त जय 
जय जय ॥ १२॥ 


१३ 
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जाने तोन पायो । जय सात को विधिलोीजहि रे । 
बेगे लेहु रे॥ १३ ॥ 


छह सौ बहुत्तर जे पयोग । पयोग पयोग एक एक 
स्वभाव साठ। एक एक पयोग प्रति सहस 
आठ ॥ १४ ॥ 

जान मान दान । जान मलयागिरि के प्रवेश सान 
श्रवण सुबन स्वभाव। दान उबन स्वयं प्रवेश ॥ १५॥ 


संजोग जोगध्यान उत्पन्न । जोगध्यान विन 
छह ॥ १६ ॥ 


आगे छद्मस्थ जिंहि इहि विनहि महिं पायो । तिहि 
मुक्तिकल को स्वभाव । अर्बाहि इन विनहि महि 
लियो सु पायो | सो मुक्ति कल को प्रसाद | श्रुय 
उत्पन्न प्रवेश । हितकार हुन्तकार।। १७॥ 

शाह सम्पत्ति। आठ हरी नव प्रतिहरी । चो चक्‍कवे 
श्रेणी सम्मत भेदों । स्वभाव कोड । ए चोबोसहो 
समय गर्भिऊ ॥ १८ ॥ 


अपनो अपनी सामग्री करहु ॥ १९ ॥ 


चक्रवर्ती के अनन्त कोड उत्पन्न । अनन्त अक॑ 
अकिऊ । अनन्त उत्पन्न प्रवेश ॥ २० ॥। 


स्वयं इन्द्र कोड कियो । शतेन्द्र कोड कियो। वन्दित 
बन्दे । उत्पन्न समय कोड । चउ चतुष्टय के चारई 
आरते उठे । अनन्त उत्पन्न दुन्दुही शब्द । अनन्त 
अनन्त । इन्द्रधरणेन्द्र गन्धर्व जक्ष अनन्त महोच्छो 


म्‌० 


श्र 


छम्मत्थवाणी 


आये । मानस्तस्भ देखि सान गल्यों । उत्पन्न उत्पस्द 
अनन्त प्रवेश । अनन्त प्रवेशी । अनन्स प्रवेशी । अनन्त 
अर्क अफिऊ । अनन्त इच्छा निवांछने महोच्छों । 
अनन्त ध्रृवस्थान रोस रोस कोड उत्पन्त ॥ २१ ॥ 


आशा होई अबल बली महोच्छो। आसन सिहासन। 
अनन्त श्रुव । जय भ्रूव । जय महोच्छो ले उत्पन्न । 
जय उत्पन्न । पाँचईसापी । एतवार उत्पन्न । जय 
जय जय ॥ २२ ॥ 


इति षष्ठोधष्ध्यायः 


क्रमांक 


सप्तमो<5ष्यायः 


सृुत्रपाठ 
सोसोसो। हों सो तुसो। तृसोहोंसो। तू 
सोहहं सो तू सोहहं। सोडहं हंसो । हंसो सो तू । 
सोहहं । हूं जय । तु जय । हूं जय । स्वभाव स्वभाव 
मुक्ति विलसाई। नाम धरे सोरो कहा जाई ॥ १॥। 


स्वभावई स्वयं त्वं श्रुवं॑ विलसाई। दिट्ठारो स्वयं 
विलोी हुई जाई । स्वभावई स्वयं जिन । सुभुव जिन । 
छ्रुव विरसाई । नामघरे मोरो कहा जाई ॥ २ ॥ 


रयन स्वभाव । पुञ्ज जय। हुन्तकार ग्यारह । 
कमल लोजहि। जु झुलपठें वार अपार। उत्पन्न 
प्रवेश ॥ ३ ॥। 


उत्पन्न अंकूर चार दिलाये। फोड़ स्वभाव, अनन्त 
अवेश प्रवेशक । अनन्त अर्क अकिऊ । अनन्त अब- 
गाहन । कलनावतो जयवन्त होई आरते ले आबो । 
आयरण परम इृष्ट हे। उत्पन्न पञ्च परमेष्ठी सु 
प्रसाद लेहु । हमारो उपदेश जो हे---बारह सौ देव 
उपजि हैं ॥| ४ ॥ 


तीन अरु तीन छह। ऐसे कोमल परिणास जो करू 


अबहिं एक दोई हुन्तकार उत्पन्न एक । उत्पन्य 
रसण चतुष्टय चार। उत्पन्त दहोँने। उत्पन्न 


श्र 
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छद्यस्थवाणी 


शान । उत्पन्न चारित्र । उत्पन्न प्रवेश प्रवेइयों । 
अनन्त विन्द। अनन्त सुन्‍न्न। समय बाहुरी। 
अकक॑ रमण-स्वभाव। अनन्त अकं। उत्पन्न 
प्रवेश ॥ ५ ॥। 


शुक्रवार । दनीचर । आदित्यवार। उत्पन्न मिलन । 
सोमवार । संगलबार । बुधवार । वृहस्पतिवार । 
रसण चतुष्टय उत्पन्न रमण प्रथम प्रवेदा । पुण्ज- 
स्थापन । उत्पन्न आयरण । उत्पन्न प्रवेश । अब- 
गाहन अनन्त मिलन बेशक ॥। ६॥। 


छह अवगाह स्थापन। आसन सिहासन । पदवों 
उत्पन्न । कोड़ अनन्त प्रवेश । अनन्त अर उत्पन्न 
कोड । उत्पन्न बिनोद लोला कोड | प्रीतम मिलन 
उत्पन्न, प्रमाण बार छह ॥ ७॥ 


अवगाहन । मिलन चतुष्टय सन्मुख। संयोग लब्धि । 
अनन्तप्रवेश अवगाहन । अव्याबाध अनन्त । प्रचे- 
मिलन । अन्मोद प्रिये। परस अवगाहन। बार 
तीन ॥ ८॥ 


रुदया जिन झट लेहु। झ्षट लेहु । छोड़हु जिन लेह 
लेहु। छोड़हु जिन । लेहु हुन्तकार तोन। अनरघ 
थार भरे आरत आये। तोन ये कोड हुन्तकार हैं रे। 
जो मोरी समय जोति जय जय जय अरहंत 
किये॥ ९॥। 


जोड़ी दोई लागी । सापी दोई ले आये। अपछरा 
निवांछने करत हँहि । अनन्त आरते ले आये । अनन्त 
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सप्तमोष्ष्यायः $। 


रयन पदार्य जड़ित आरते भमहोच्छो अनन्त 
किये ॥ १० ॥ 


जोग कलद । संजोग कलश । स्वयं उत्पन्न उत्पन्त 
जोग कलदय । महा उत्पन्न जोगकलद्य । चेत्र सुदी 
पाँचे मंगलवार ॥ ११॥ 


इति सप्तमोध्ष्यायः 


अध्टमो धध्यायः 


सुत्रपाठ 
अय॑ अय॑ अय॑ । जय॑ जय॑ जय॑। अय॑ जय॑ अय॑ जय॑। 
स्वयं स्वयं स्वयं। सोएहं सो5हं सो$हं । जय॑ अहूं 
तुहूं । तुहूँ अयं जय॑ अहूं तुहं । तुहं अहूं ॥ १ ॥ 
काके हाथ उत्पन्न सहोच्छौ । काके एक आठ हाथ 
पाती । एक चौबीस हाथ पाती । एक बारह हाथ 
पातो । जो मोरी पाती फाटी तो हम न जानही । 
एक चोंसठ हाथ पाती । एक छह हाथ पाती ॥ २॥ 


वानो सर्व दयाल प्रसाद । एतो बापुडे भोरे भोरी 
मार्ग । ए तो कछु गुप्तार जानो नाहीं । अरु हमारी 
पाती फाटी । आवहू रे भाई! हम बेठके मतों 
कीजे। एतो भोरे भोरी मार्य साथ आर्जाह 
जाहि॥ ३॥। 


पृथ्वो आठ । रमण चोबीस। पयोग बारह अर्ध- 
सागधी चोंसठ। वानों सर्व नो सो । बारह आठे 
छपानबे । रमण छह । तिहिमे को चार सो पाती 
के दिन छह । छहरमण की पाती के दिन चेन्र बदी 
दसे गुरो ॥ ४ ॥ 


योगध्यान दिन छह । पूषबदि दिनदोई । उत्पन्त 
मिलन दिन तीन । उत्पन्न रसण विन तोन। उत्पन्त 


बा कक 
: अतुष्टय दिन चार.) पृथवदि दिम दोई उत्पन्न शाह 
दिन एक । हुल्तकार दिन तीन हिलकार चौबीस । 
उत्पन्न स्वभाव । सिलन रसण । अनन्त अवगछ । 
अन्मोद श्र वस्थापन । उत्पस्त च्रेलोक्यनाथ । अनन्त 
प्रवेशी । अधिन्य चिन्तामणि। अबल बलो हितकार 
चोबीस । हुन्तकार उत्पन्त ॥ ५॥ 


दयाल प्रसाद । अनन्त अवगराहन। प्रिय स्वभाव 
उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न समय स्वयसेव । अविष्ट 
दिष्ट ॥ ६॥ 


इन्द्र धरणेन्द्र गन्धर्व जक्ष राक्षस भूत पिजशाच गहाक 
उत्पन्न अनन्त। उत्पन्न समय महोच्छो आये ।॥॥ ७ ॥ 


छत्र तीन स्वयमेत उत्पन्त हुई आये। दुन्दुही शब्द । 
ऐराबत संयुक्त । साड़े बारह क्रोड़ि बाजे बार्जाह। 
सहित छत्र चसर सिहासन, नो निधि चोदह रयण, 
मणिमाणिक होरा पदार्थ जड़ित आरते अनन्त उत्पन्त 
महोच्छो आये । महोच्छो कियो । बेशक प्रमाण के 
बेठारे। दियो वेशक उत्पन्न प्रवेश । छन्नइवेत 
उज्ज्वल उत्पन्त के माथे वियो। छत्र एक कमला- 
वतो जु के माये दियो। छत्र एक र॒ुइया जिन के 
साथे दियो ॥ ८ ॥ 


छत्रधारि भक्तावतो । छत्रधारि सुवनावतो। छत्नधारि 
रमणावतो । चमर ढार अगस जिन । चमर ढार 
रमण श्रेण । चसर ढार विगस रंज। ओ में थापो 
सो प्रमाण । आजु बड़े बड़े कहाँ पाऊं। भोरे बड़े 
आज ये हो हैं जो मोरो महोच्छव करत हूँह। जो 


५0 
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.खद्मस्थवाणी 
महोच्छो मोरो करतु हो सो मोरो अस्थाप को” 
करहु ॥ ९ ॥ 
जो जैसे प्रथे उत्पन्त स्वभाव । प्रचे प्रवेश उत्पन्न 
महोच्छो अनन्त अन्मोद। परिचय प्रवेश। नये 
परिचित किये, मुक्षित प्रवेश ५५३३१९ ॥ १० ॥ 
बहुत को पूर्छाह्‌ । में तो कमलावतो अरु रुइया जिन 
को तसलीम किये । हों तुम हो पै पूछिहों, जो तुम 
कियो सो प्रमाण के मानिऊँ। पंच लक्ष, त्रेपन सहरन 
को तो तुम्हारो दामन पकड़िऊ ॥ ११ 0 


इति अष्टमीष्ध्यायः 


क्रमांक 


नवसो>5ध्यायः 


सूत्रपाठ 
श्रेलोक्यसण्डन उत्पन्न स्वभाव । पयपुजा उत्पन्न 
चतुष्टय चार । त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेशी । हृदय 
अरिहन्त स्वभाव हृदय आभरण । हृदय स्थापन। 
हृदय उत्पन्न । त्रेलोक्य उत्पन्न । अंक्र आचरण । 
आराषध्य, आलाप, लोक, अवरोक, असह साह 
उत्पन्न । उत्पन्न असह साह उत्पन्न । उपदेश प्रवेश ४ 
दो सो सोलह स्वभाव । बहुत्तरि दो सो सोलह 
स्वभाव ॥ १ ॥ 


गम्य अगस्थ अथाह अगह अलह अभय भयरहित 
सहज सुकीय उत्पन्न | बालाप्र कोड मितं । अनन्ता- 
नन्‍्त, अनन्तानन्त, अनन्तानन्त, अनन्तानन्त । अनन्त 
उत्पन्न प्रवेश । त॑ दिप्त शून्य स्वभाव । बंधान 
बिलय॑ यान्ति ॥ २॥ 


तदि पुए्ज आयरण । शून्यस्वभाव । आयरण उत्पन्न । 
जिलोफक आयरण । हितकार त्रेलोक। सहकार 
श्रेलोक। आयरण विन्द प्रवेश । उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्त 
शून्य स्वभाव । छद्मस्थ उत्पन्न । छद्यस्थ 
उत्पन्न ॥ ३ ॥ 


सागधी भाषा दिव्यध्वनि। शून्य उत्पन्न | शून्य 
प्रवेश | शून्यस्वभाव। शून्य त्रीलोक विजय । उत्पल्न, 
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छद्मस्थवाणी 


पद लिलक। त्रोलोक जिजय । उत्पन्त विजय । जय 
शाह। जय शाह। जय शाह। जय शाह। जय 
शाह । जय शाह । जय शाहे। जय शाह । जय 
शाह । जय शाह । जय शांह । दश ॥ ४ ॥। 

जय उत्पन्न तीन । जय उत्पन्न दुन्दुही बाब्द । जय 
उत्पन्न दुन्दुही शब्द | हितकार उत्पत्न, उत्पन्न जय 


-बुन्दुही शब्द । सहुकार उत्पन्न जय दुन्दुही शब्द । . 
'आयरण जय दुन्दुही शब्द । आराध्य जय इुन्दुही 
'शब्द । आलाप जय दवुन्दुही शब्द। अन्मोद जय 


:बुन्दु हो शब्द । शाह जय दुन्दुही शब्द। उत्पन्न शाह 


जय दुन्दुही शब्द | खिषक जय दुन्दुही शब्द । मुक्ति 
जय वुन्दुही शब्द । अनन्तसोल्य । अधे कोड-साड़े 
बारह कोड मुक्ति बिलास ॥ ५॥ 


बेदक उत्पन्न शुन्य स्वभाव । अनन्त प्रदेश । अनन्त 
ध्रूव । बालाप्रकोडमितं । मुक्ति स्वभाव | स्वल्प 
शून्य प्रवेश । शून्य प्रवेश । प्रवेश स्वल्पशून्य उत्पन्न। 
अनन्त प्रवेश । अनन्तानन्त । अनन्तानन्त । अनन्ता- 
नन्‍्त । अनन्तानन्त । अनन्तानन्त स्वभाव। अल्प 
शून्य पुर्वनाम । तदि उत्पत्न स्वल्प शून्य । स्वल्प 


शुष्ठ शान्य। स्वल्प शून्य उत्पन्न उत्पन्न शुन्य । 


स्वल्प शून्य उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न चतुष्टय स्वभाव । 
तंदिप्त शून्य । अल्प शून्य अनन्तानन्त प्रवेश ॥ ६ ॥। 


चोदह से नव्बे कोड़ाकोड़ी सागर । आठ सै चोरानवे 
काल । तुम लड़िध ऊपर लूब्धि पावहु ॥ ७ ॥ 


तुम अपने किये । हों कबको कहतु आहूं । बड़ोपहर 


नवमोज्ण्याय: २९, 


भ्रयो + बड़ो पहर लंधिऊ। चन्यम गल्म बहुरे।, 
होंका आपुनु को चाहतु हों ॥ ८ ॥। 


सुल्पशुन्य। सुल्प इष्ठशून्य। उत्पन्त सुल्प झूल्य । ' 
महा उत्पन्न उत्पन्न सुन्न । सुल्प स्वयं सुल्प सुन्न। - 
सुयं सुल्प उत्पन्न सुन्न । सुययं सुल्प आयरण सुन्न । 
सुयं सुल्प आराध्य सुन्त । सुयं सुल्प आलाप सुन्‍्न । 
सु्य॑ सुल्प सह साह सुन्न। सुयं सुल्प असहसाह 
सुन्न । सुय॑ सुल्प अथह थाह सुन्न । सुयं सुल्प अगह 
गाह सुन्न । सुयं सुल्प अलह लाह सुन्न। सुन्‍्न सुयं 
सुल्प अश्रूव विलीध्र्‌व उत्पन्न सुन्‍्न । सुयं सुल्प 
सुयं अर्क उत्पन्न सुल्प सुन्न। सुल्प सुययं विन्‍्द अनन्त 
स्वभाव । उत्पन्न सुल्प सुनन सुयं सुल्प अचिन्त्य 
अनन्तानन्त । सुय॑ सुल्प सुन्न सुथं सुल्प हितकार 
अनन्त स्वभाव । सुय॑ सुल्प सुन्न सुयय सुल्प हुन्तकार 
मुक्ति स्वभाव । सुयं उत्पन्न सुल्प सुन्न सु सुल्प 
मुक्तिरसण सुन्‍्न, सुयं उत्पन्न सुल्प सुन अल्प सुन्न 
सुयं प्रवेश । अल्प सुन्न अनन्तानन्त प्रवेश । सुल्प 
सुन्‍्न सूय॑ ध्रुव प्रवेश अनन्तानन्त । अल्प सुन्न सुयं 
उक्त शाह अनन्तानन्त प्रवेश । अल्प सुन्न स्वयं 
अवण रमण अनन्तानन्त प्रवेश । अल्प सुन्न सुयं 
सुन्त उत्पन्न प्रवेश अनन्तानन्त प्रवेश ॥ ९ ॥ 


जय जय जय सम्रवशरण। साड़े बारह कोड़ि बाजे 
बार्जाह्‌ । मुक्ति विलास उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न चार 
के चार। चार के सोलह्‌। सोलह के चोबीस । . 


- शोबीस के घोसठ । चोंसठ के छघानवे ॥ १० ॥। 


8० 
११ 


१२ 


३ 


छद्मस्थवाणी 


मुकुट दोई आये । सोने को घुघरो। होरा पदार्थ 
जड़ित । और माले अनन्त समूह। उत्पन्न प्रवेश 
प्रसाद दियो । जने पाँच छह लियो। कमलावती 
रुइंया जिन । भक्तावतो | सुबनावती । विगस रंज । 
रमण श्रेण। छत्र चार उत्पन्त स्वभाव आये। 
आयरण छत्र । आराध्य छत्र। आलाप छत्र । सर्वाग 
छत्र । पदतिलक बेठे सुदृष्टि। साड़े बारह कोड़ि 
परम आनन्द स्वभाव ॥ ११॥ 


चरि चरन चरिय। चरण ध्रुव चरन चरिय। अगम, 
अथाह, असह, अलहु, सुर उबन चरी ककका । 
पपपा । सससा । रररा । ललऊला । धध- 


भा । भरनु ऑंजनु । अनन्त ऑजनु । अनन्त 


प्रश्नेद़ा ॥॥ १२ ॥ 


दुन्दृही शब्द बारह । आयरण पति आयो रे । देखहु 
आपनो । आय देखहु । चौोंसठ सुखा आयरण पति । 
सागधी भाषा । दुन्दुही शब्द । उत्पन्न दिव्यध्वनि 
अनन्त प्रवेश । प्रुवरमण । करणावती आई। कमला- 
बती कहु आय मिली । विनतो करत हँह । आनन्द 
कोड महोत्सव | अनन्त करत हंहि। उत्पन्न प्रवेश। 
बहुरि बहुरि एक आरते मांगत निवांछने करतु। 
अनन्त आभरण पहिरे। उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न 
आयरण। त्रिजोग कलश । उत्पन्न उत्पन्न आयरण 
उत्पन्न अनन्त आयरन । अनन्त उत्पन्न प्रवेश । 
आयरण त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेशी । अनन्तानन्त 


. प्रवेश 4 अनन्तानन्त नाथ। अनन्तानन्त शाइवले सुनन 


श 4 है 4 


५ 


नवमोष्ध्यायः ३१ 


'भ्रवेश । पात्र पात्र पात्र । उत्पन्त उत्पन्त उत्पन्त । 


आयरण जिन त॑ लाइये, आराघं धरिय सस्‍्हारे। 
आलाप जिन सन्‍्मुख भये। त॑ पात्र नन्‍्ते बिचारे । 
जिनवर स्वल्प शाह सम्हारे ॥ १३ ॥ 
ज्ञान तोन। रयण तोन। उत्पन्न ज्वाला। उत्पन्न वायु। 
उत्पन्न अग्निज्वाला। बलात्कार चौथो सम्पूर्ण । 
संजोग अबल बली । उत्पन्न परस, उत्पन्न हितकार 
परस । उत्पन्न सहकार परस। उत्पन्न शाह परस। 
उत्पन्न सर्वांग परस । उत्पन्न परस पांच । आय रण 
शब्द । आराध्य शब्द । आलाप शब्द । शाह शब्द । 
सुबन शब्द । उत्पन्न शब्द | प्रवेश शब्द। नो 
उत्पन्त ॥ १४ ॥। 
जो उत्पन्ती कह्यो सो होई। जिन शाह । जिन उत्पन्न 
वाह । जिन उत्पन्न हिययार वाह्‌। जिन उत्पन्न शाह 
बाह। जिन आयरण वाहू। जिन उत्पन्न आराध्य वाह। 
जिन उत्पन्त आलाप वाह। जिन उत्पन्न दृष्ट बाहु। 
जिन रमण प्रमाण वाह । जिन उत्पन्न प्रमाण वाह । 
जिन अखय वाह । जिन उत्पन्न अखय वाह | जिन 
अनन्त बाह । अनन्त प्रवेश वाह । जिन अल्प वाह । 
जिन उत्पन्न अल्प वाह । जिन स्वल्प वाह । जिन 
उत्पन्न स्वल्प जाह । जिन अबह वाह । जिन उत्पन्न 
शाह बाह । जिन अगस वाह । जिन उत्पन्न अनन्त 
अगम वाह । जिन दिप्ति बाह। जिन उत्पन्न दिप्ति 
अनन्त वाह । जिन दृष्टि वाह । जिन उत्पन्न दृष्टि 
अनन्त वाह ॥। १५ ॥ 

* इति लवब्रमोष्ध्यायः 


दशमो:5ध्यायः 
सूत्रपाठ 

चौथे जो उत्पन्न जेसे ऐसे होई । शाह होई । वाह 
होई। वर होई। वरयाई होई। संबर होई । संबराई 
होई । तप होई । तेज होई । लब्धि होई । अलब्धि 
होई । नन्‍द होई। आनन्द होई । रंज होई। रमण 
होई । दया होई । दयालु होई। अन्मोद होई । प्रिय 
होई । प्रवेश होई । प्रसाद होई ॥ १॥ 

उत्पन्त त्रेलोक्य समय शाह । उत्पन्त हितकार सह- 
कार । उत्पन्न उत्पन्न त्रेलोक्य समय शाह । उत्पन्न 
आयरण । आराध्य आलाप ध्र व दक्षेश्रिक उत्पन्न दहों 
बत्रिलोक समय शाह । दर्शान ज्ञान चारित्न | उत्पन्न 
भय विलयन्ति। भय शल्य शंक विलय सभय शाह | 
उत्पन्न उक्त त्रिक समय ज्ञाह ॥ २ ॥। 


उत्पन्न केबल, सम्पूर्ण केवली । उत्पन्न सर्वे केवल ४ 
उत्पन्न भुक्‍त चतुष्टय । उत्पन्न उक्त शाह । मोरी 
समय सम्रय समय । उत्पन्त समय | हिययार समय । 
सहयार समय । सोरी सम्रय पंच ञत्रिफ । पत्चामृत 
स्वभाव प्रवेश । त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेदा ॥॥ ३ ॥४ 


छद्मस्थ बुलाऊ आयो | तुम चलहु | हमारो समय 
निपजवे हे । हमारो तिलक बहुत्तर को हे। सो आगे 
आवेल अनन्त हे। उत्पन्न जनन्‍्त हुईं। जय जय जय। 


दद्मोष्ष्याय: -बैरे 


जय जय जय । जय जय जय । जय एक नमोध्स्तु 
कियो । जय आऊ। जय आऊ। जय लियो। जय 
लियो । जय सुल्प । जय घुल्प। सुदिप्ति प्रवेदा । 
सुल्प प्रवेश ॥। ४ ॥। 

भुप्तारा जानी। आयरन जानी । गप्तार जानी। 
आराध्य जानी । आलाप स्वयं । जो जेसे सो तेसे । 
जय अर्ध कोड होई | गृप्त जानी । आलाप स्वयं । 
जो जंसे सो तेसे । जो तुब भयो । जो तु पास । जो 
तू आस । जो तू लियो जगन्नर्याहे वियो। जेसो हे 
तेसो है। हमारे जसे हे तेसे तुब। जेसो तुब तेसो हों। 
जु मोरो सो तोरो । जु भोरो सु तोरो । जु तोरो सु 
मोरो। भमोरो सो ध्रूव । जेसे--लेहू, लेहु । जय 
उत्पन्न लेहु। साहि साहिऊ। जय जय जय त्रेलोक्य- 
नाथ। गणधर लेहु स्वभाव। उत्पन्न प्रवेश लेहु लेहु 
लेहु । अपनो प्रवेश, उत्पन्न शाह। जय लेह लेह 
लेहु । त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेश । पाछे भयो सो 
विली, आगे अनन्तानन्त प्रवेश हुई हे ॥ ५ ॥ 
अनन्त समय आये तो कहो अनन्त प्रवेश लेहु | रुइया- 
जिन फहँँहि थाती लेहु॥ फलावती रुइया जिन । 
समय की थाती लेहु। तुम हम पायो सो जेलोक 
पायो । जेसे लेह तेसे देहु + जेसे लियो तेसे दियो । 
जो भोरी आस सो मोही पास । बहुरि आयो रे । 
उत्पन्न समय बुलायों जय जय अनन्त जय । बहुरि 
लेहु रे सर्थ लेहु। लेहु कोन स्वभाव है ? वेतु हों । 
पै लेहुरे लेहु। पे अब प्रमाण पाडिऊ। श्रुथ अब 
होहू । जब जो जहां सो तहाँ तें लहु ॥ ६ ४ 


बेड 


१० 


११ 


छद्चसरथवाणी 


जो जहाँ हतेऊ सो तहाँ तें निकलिऊ। एकेन्द्रिया 
इत्यादि तें निकलि आयो । उत्पन्न उदय प्रवेश । 
उत्पन्न उदय श्लुव । अर्क अर्थे समय अस्थाप आयरण 
समय प्रवेश । बेशक प्रसाद उत्पन्न स्वभाव । बेशक 
सर्वार्थ स्वयं प्रवेश । अनन्त सोख्य ॥ ७ ७ 


सत सही। तीर्थंकर साथ उत्पन्न। आयरण आराध्य। 
आलाप । ध्रुव । अनन्त बिन्दु । रतन जड़ित हार 
मालें। दयाल प्रसाद दियो । लेहुरे पहिरावहु । जो 
माणिकमोती निवहेः जं जासु परापति सो लहे ॥ ८॥ 


पाँच सौ बहत्तर देखत हो रे ! शून्य समूह बार बारि 
हुदय ही में देखहु । आहूठ कोडि सम्पूर्ण । सस्पूर्ण 
बिन्दु उत्पन्न । चतुष्टय उत्पन्न । आदि हो सर्वार्थ 
उत्पन्न गणियहुरे ! पालकी लिबाउन आये । 
पालकी आगोनी अनन्त। चोरासी आसन सिहासन। 
सिहासन प्रवेश । मनुविलो। खिपक राशि । जिन 
स्वभाव ॥ ९॥ 


अशोक वृक्ष । दिव्यध्वनि । मागधी भाषा । इुन्बृहो 
शब्द उत्पन्न । दृष्ट उत्पन्न । इृष्टपुहप बुष्टि । हुन्त- 
कार दो । दिव्यध्वनि, अन्मोद बृद्धि। सहज स्वभाव 
प्रमाण आनन्द । मिलन ओफास कहिऊ । हुन्तकार 
चार अक्षर उत्पन्न श्रुव ज्ञाह। सरण. बिली। मुक्ति 
बिलास । हुन्तकार दो ॥ १० ॥ 

कलनावती क्ोभारि प्रिय प्रवेश । ध्रुव शाह भ्रवेश । 
जिन दान रुहया जिन । हुन्तकार छह जय बहुत्तरि। 


१२ 


श्३े 


श्ड 


श्५ 


१६ 


दश्धमोध्य्यामः श्ष्‌ 


जय बहसरि। जय चोबीस रतन जड़ित वालते । रत्म 
जड़ित विमान। हुन्तकार छहू। स्वयं उत्पन्न चतुष्टय। 
आयरण। आराष्य। आलाप। मुक्ति प्रसाद। अनन्त 
चझतुष्टय । मुक्ति विछास ॥ ११ ॥ 

एफ स्वभाव । पे एक। सोई एक । सुन्न विन्द का हे 
रे! लेहो नाहीं। नो उदृष्ड वर्ग । ग्यारह उबडंड बर्गें। 
तोनी सुनी उत्पन्न । में कलनावती अरु रुइया जिन 
कहें दियो । अरु तुम कहूँ दियो ॥ १२ ॥ 


अनन्त प्रवेश । नो उत्पन्न निधि । चोौ उत्पन्न रयन। 
अचिन्त्य चिन्तामणि। उत्पन्न प्रजेश प्रसाद। अनगिनत 
समूह समय कहूँ दयाल हो दियो । अनन्त प्रबेश 
प्रवेशिऊ । अनन्त महोच्छौ ॥॥ १३ ॥ 
मानप्रमाण का है रे । अबहि की उपजी लेहो नाहो 
रे। का सोवत हो । हों देतु हों । अनन्त निधि अबतो 
अनन्त भ्रमण भवान्तर गयो। अवहि के मुत्ित प्रवेश । 
रुहया जिन कहें मुक्ति प्रसाद वियो ॥ १४ ॥। 


गणधर ग्यारह । ग्यारह के चोबीस । चोबीस के बहत्तर। 
और अनन्त प्रसाद । अनन्त दृष्टि अदृष्टि उत्पन्न 
प्रसाद । पहिले रुदया जिन पहिराये रत्न जड़ित 
पहिरावनी । तिलक ग्यारह। अनन्त प्रसाद । अनन्त 
समय संयुक्त प्रसाद ॥ १५॥ 

जो थाती लिखि प्रवेश दियो, 

प्रिय संस अनन्त प्रवेद, 

लेहूरे, बड़े प्रिय प्रमाण दियो ॥ 

प्रिय प्रमाण ध्रुव ॥॥ उत्पन्न शाह ॥ २६ ॥॥ 


श्र 


१८ 


छरास्थवाणी 


: चौदह सो बहुत्तर कलश ।। १४७२॥। अर्क एक प्रति 


चौबीस उत्पन्न कमल बृह्यते । छत्तोस सो व्यानये 
कलदा ।। २६९२॥ चलतुष्टय उत्पन्न चोदह रूकष 
सात सहस्न, दो सो आठ ॥। १४०७२०८ ७ --रूलश 
ढहले---तीन क्रोइड, साठ ऊहाख, आठ से बोय-- 
॥ ३,६०००८०२ ३ कलह कलूदा कलश, तीन के 
खलुष्टय चार ॥ १७॥ 

ससस्‍्वत पन्‍्व्रह से बहुतर ( १५७२ ) वर्षे, ज्येष्ठवदि 
छठि की रात्रि सातें शनोचर के दिन जिनतारणतरण 
शरीर छूटो। तादिन सर्वार्थसिद्धि उत्पन्न । अनन्त 
सौखूय उत्पन्न प्रवेश । समय कहें प्रसाद सुखेन सुखेन 
प्रचे प्रवेश प्रमाण ध्रुव उत्पन्न ॥ १८ ॥ 


इति छरासथ वाणी शास्त्र सौ उत्पन्तिता । 


हस्तलिखित प्रति के लिपिकार को प्रशिस्त “सम्बत्‌ 


१७७६ बर्थ अगहन सुद २ को पूरन भयो। नप्र साखुलो 
सब्ये लिखित । लारूसती तांव ॥ सभसाप्त ३” 


इति श्री तारणतरण मण्डलाचार्य विरचिते श्री छद्मस्थवाणी 


नाम ग्रन्थे दशमोधष्ष्याय: । 


उद्यस्थवाणी 


सूत्र ० संस्कृत टोफका ७ काध्य 
सृत्राय ० टोका अर्थ ७ काव्य अर्थ 
विदोेषार्थ ० पश्चानुवाद 


छ# 
बन्दे श्रीगुरुतारणस्‌ 
श्री भगवद्‌ तारणतरण मण्डलाचार्य विरचिता 


छद्मस्थवाणी 
प्रथमो.5ध्यायः 
मंगलम्‌ 

श्ोतारणतरणं जिनं, जिनवरं शुद्ध स्वरूप जिने। 
वन्येःहू छश्मस्थवाणि सरसा टीका द्वया संयुता । 

जीमवम्हासुगंधिगन्धरसिकाष्टीकारसास्वादका: |] 
सर्वे सन्‍्तु चिरायु सुकृतिरियं, वन्दे गुर तारणम्‌॥ १४ 
अर्थे--.श्नी वारणतरण जिन, जिनवर ओर शुद्धात्म स्वरूप को बन्दन 
करता हूँ । छह्मस्थवाणी को बंदन करता हूँ। केसी है यह वाणी ? रख 
सहित है। तथा संस्कृत और देदा भाषा ऐसी दो सरस टीकाओों से संयुक्त 
है।. अपनी श्री सम्पत्ति से विभूषित जो ब्रह्म स्वरूपी पृष्प-आत्मा उसको 
सुयन्ध रस के जो रसिंक हैं, वे-ही अर्थात्‌ अपने- आत्म-स्वरूप के श्ात्त 
ओर अनुभवी हो इस ग्रन्थ का तथा टीकाओं का स्वाद लेंगे या अनुभन्र 
करेंगे। वे सब चिरायु हों। यह कृति चिरायु हो। इस शुभकामना के 

साथ मैं श्री गुरु तारणतरण स्वामी को वन्दना करता हूँ ॥ १॥ 

तारणतरणं वन्दे, वन्दे भ्री द्वावश्ांग जिनवाणों । 

गुणघर गणधर वबन्दे, बन्दे छग्मस्थवाणोति ॥ २ ४७ 


अर्थे--तारणतरण को वन्‍्दन करता हूँ। श्री द्वादशाज़ जिनवाणी को 


वन्‍्दन करता हूँ। गुणों को तथा गणों को धारण करने वाले गणधरों को 
वन्दन करता हूं और छश्नस्थवाणी को वन्दन करता हूँ ॥। २॥ 


० छद्मस्थवाणी 


मुलुझूणां हितार्धाय शुद्धये स्वात्मनस्तया । 
छद्यस्यवाणी ग्रन्यस्थ टोकाछझ्मत्य संशकाम्‌ ॥ रे ॥॥ 
अर्थ---मुमुक्षुओं के हिता्थ तथा अपने आत्मा की विशुद्धि के लिये 
छद्मस्थवाणी ग्रत्थ की “छद्मस्थ तिलक” नाम की संस्कृत और अपनी देश 
भाषा हिन्दी में यह टीका लिखता हूँ। और “छट्यस्थ-वाणी काव्य” नामक 
काव्य की संस्कृत कलश काव्यों में रचना करता हूँ। और हिन्दी भाषा में 
प्रत्येक सूत्र का “पद्यानुवाद” भी लिख रहा हूँ।॥ ३ ॥ 
अन्न सूत्रावतार 
अथ भरी निप्रंन्थ दिगम्बराचार्यवर्यक्षी, सण्डलायायंपदविभूषित॒भी 
स्वासी तारणतरणदेव श्रीभगवद्प्रन्य रथना कतुमिच्छन्ति, तदादो 
निःश्रेषससिद्धधर्थ,..प्रन्थनिविध्नपरिससाप्त्यथं, कृतज्ञता परिपालना्थ, 
शुद्धोपपोग परिणति परिप्राप्त्ययं, चित्तस्थेयार्थ वा प्रारमते मज़ुल- 
दृशम्‌। 
ऊब हिय॑ श्रियं अरहन्त सर्वेन्य सिद्ध शुद्ध । 
: - जयो जय जय॑, जय॑ उत्पन्न जय॑ं ॥ १ ॥। 


जय भयवन्ता:। आत्मन्युत्पन्तशुद्धस्वरुपो जयतु ॥ १ ॥ 
का काव्य 
ओकारों हींकारः श्रीकारः शुद्धसंद्ध जयवन्तः । 
जयतु जयतु अरहन्तो जयोत्पन्नों हि जयः स्वयं शुद्ध: ॥ ४ ॥ 
सुत्र-अवतार का अर्थ--अब श्री निर्ग्रन्थ दिगम्बर आचायंवर 
मण्डलाचायंपदविभूषित स्वामी तारणतरण देव भगवद्‌ ग्रन्थ की रचना 
करना चाहते हैं, अतएव ग्रन्थ प्रारम्भ करने के पूर्व मोक्ष सुख सिद्धि के 
लिये, ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति के लिये, कृतज्ञत्त पालन करने के लिये, 


अधमोज्यान: १ 


आद्धोपपोग परिणति की. प्राप्ति के छिपे और जित्त की स्थिरता के लित्रे 
मजुल सूत्र प्रारम्भ करते हैं। 
सूत्रार्थ--55 हीं श्री, अरहन्त सर्वश, सिद्धशुद्ध, परमात्मा वी जब 
'हो, जय हो, जय हो। और जयवन्त स्वस्य शुद्धात्मा से उत्पन्‍्त शुद्ध स्वभाव 
की जय हो ॥ १॥ 
दीका अर्थ--.& हीं श्रीं इस प्रकार ये तीन अर्थ हैं। शुद्धात्मा के 
स्वरूप हैं। ये जयवंत हों । शुद्ध-परम-परमत्मा श्री सर्वश्देव अरहन्त और 
सिद्ध भगवान्‌ जथ् जथ्रवन्त हों। और आत्मा में उत्पन्न शुद्ध स्वरूप का 
उदय जयबन्त हो ॥ १॥ 
. काव्य अर्थे--& ही श्री, शुद्ध सिद्ध भगवान्‌ जयवन्त हों । अरहंत 
“भगवान्‌ जथ्वन्त हों, जमवन्त हों । और मेरे आत्मा में उत्पन्न स्वयं शुद्ध 
स्वरूप के उदय की जय हो ॥ ४ ॥ 
विशेवार्थे--श्री गुरु महाराज अपने शुद्ध स्वरूप को पूर्णता की प्रतीति 
और लक्ष्यपूर्वक यहाँ शुद्धात्म। के प्रतीक 5* हीं श्रीं तथा अरहन्त एवं. 
पसद्ध भावान्‌ के प्रति भक्ति और बहुमान सहित शुद्ध व्यवहास्वय की 
दृष्टि से मंगल सूत्र की रचना कर रहे हैं। परन्तु स्वानुभूति के लक्ष्य की 
उपस्थिति है। अरहन्त सिद्धों की स्थापना अपने अरहन्त सिद्ध शुद्ध स्व- 
स्वरूप में करके स्वानुभूति का प्रारम्भ कर रहे हैं। उत्पन्न शब्द का प्रयोग 
करके अपने शुद्ध स्वात्मानुभव को ही लक्ष्य में स्थिर किया है ॥ १॥. 
पद्चानुबाद 
“ऑओकार जय, छोंकार जय, श्रोंक्ार जय, सर्वश्ष जय । 
अरहन्त जिनवर शुद्ध-सिद्ध जिनेन्द्र जय, उत्पन्त जय ॥ १॥॥ 
जिनश्रेणि का उदय 
उब उबन उत्पन्त जिनश्रेणि तारणतरण उथन 
कमल ॥ २॥। 


टीका--निज-निथिकल्पात्सनि शुद्धत्वरूपोश्ये  सति चतुंगुण 


४२ छप्स्थंवाणी 
स्थॉोनावारम्य चंतुवंशगणस्थानपर्यन्ता क्रमिक-विकास-भूसिका जिन- 
श्रेणि: स्वभावे उदयति। तस्यां जिनथष्यां चर तारणतरण उबन कसलर- 
जलिनदाडात्मस्थरुपस्थोत्पसिबंभूब ७२७ 
काव्य 

उब-उबने-शुद्ध स्वभाव-उदये जिनश्रेणि मार्ग: स्वयं । 
उत्पन्नो भवति स्वशुद्ध-उबने उबनो मया दृश्यते ॥ 
श्रोीतारणतरणं स्वतार कमल कमल स्वरूपात्मनम्‌ । 
बन्‍्देहहू जिनभ्रेणि प्राप्त-उचनं उबनं-जिनं शाइवतम्‌ ॥ ५ ४ 

सृत्रार्थ--आत्मा के शुद्ध स्वभाव के उदय में जिनश्रेणि उत्पन्न होती 
है। तथा जिनश्रेणि के उदय में तारणतरण उवन कमल अथवा तारणतरण 
का शुद्धात्म स्वरूप उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ 

टीका अर्थे--निज निविकल्प आत्मा में शुद्ध स्वरूप के उदय होने पर 
चतुथंगुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान पयन्त क्मिक विकास भूमिका स्वरूप 
जिनश्रेणि का उदय होता है। और उस जिनश्रेणि में तारणतरण उबन 
कमऊ जिन उत्पन्त हुये ॥ २ ॥ 

. काव्य अर्थे--उब उवन--आत्मा का शुद्ध स्वरूप जब उदय होता है 
तब उसमें जिनश्रेणि मार्य स्वयं उत्पन्न होता है। और उस जिनश्रेणि के 
स्वणुद्ध स्वभाव में ही तारणतरण उवन कमल जिन की उत्पत्ति हुई है। में 
उस जिनश्रेणि को प्राप्त श्री तारणतरण स्वरूप तारकमल को या कमरूू 
स्वरूप आत्मा के शाश्वत उवन पद को नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ 

. विशेषार्थ --इस सूत्र में जिनश्रेणि का स्वरूप और तारणतरण का 
जिनश्रेणि में उदय इसका वर्णन है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही यह प्रामा-- 
णिकता प्रस्तुत है। अर्थात्‌-आत्म स्वरूप के भान सहित प्रतीति में ही. 

जिनश्रेणि उत्पन्न होती है। यह जिनश्रेणि का क्रम सम्यक्‌ परिणामों के 
अनुसार चौथे से चौदहवें पर्यन्त ग्यारह गुणस्थानों में है। परिणामों की: 
विशुद्धि उत्तरोत्तर जिस क्रम से वुद्धिगत होती जाती है उसी क्रम से गुण- 


प्रेथमोष्ध्यायः डरे 
स्थान भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ” श्री गुरु महाराज ने अपनी, अनुभूति में: 
जिनश्रेणि का अनुमव किया। अपने आपको जिनश्रेणि में वर्तमान पाया 
तब इस सूत्र में दृढ़तापुर्वक अपनी उपस्थिति जिनश्रेणि में बताई । स्वयं 
जिनश्रेणि में बेठ कर उसका वंर्णन करना यही तो प्रामाणिकता की परम 
कसौटी है । और यही जिनश्रेणि का सत्य सुन्दर स्वरूप है ॥ २ ॥ 
ाद 
शुद्धास्सा के उदय में जिनश्रेणि तारणतरण पद । 
उत्पन्न होता नियम से वह उदय कमलस्वरूप बद्‌॥ २ ॥४ 
स्वानुभव 
उत्पन्न करन स्व कलिय॑ ॥| ३ ॥ 
टीका--स्वशुद्ध चिद्र पे तन्‍्मयतां प्राप्तोति यदाजीव: सेथ तस्य: 
स्वानुभूतिरिति निगदिता जिनेन्द्रं: पूर्वाचायेंद्ण जिनाममे ॥ ३ ॥ 
काव्य 
स्थभावे कछन॑ स्वस्थ गुणानां चिन्तन स्वये । 
एकाग्रदुसि सम्पन्ते कलनं शुद्ध घिन्मये ॥ ६ ॥! 
सूत्रार्थ--आत्म स्वभाव में एकाग्रता पूर्वक स्थिर होना ही स्वानुभव, . 
कलन या ध्यान है ॥ ३२ ॥ 
टीका अर्थ--अपने शुद्ध चिद्रप में तल्‍्लीनता भ्राप्त होने पर ही जीव. 
को स्वानुमूति का लाभ होता है। वही स्वानुभव है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव: 
और पूर्वाचार्यों ने जिनागम में प्रतिपादन किया है॥ ३ ॥ 
काव्य अर्थ--अपने स्वरूप का अपने आप में चिन्तन करना कलन.- 
है। स्वरूप में एकाग्न होना ही ध्यान और स्वानुभूति है ॥ ६॥ 
विद्ेषधार्थ--स्वाध्याय और सत्संग आदि से अपने निज स्वरूप का 
शान और भेदज्ञान प्राप्त करके फिर अपने शुद्ध चिद्रष की प्रतीति, प्रीति. 
भर रुचि होने पर बार-बार जो अपने स्वरूप के विषय में स्मरण आता: 


- डंडे खदस्थवाणी 


' है वही तो स्वानुभव है। जेसे--मेरा यह स्वरूप, मेरे ये गुण, में सबसे 
“भिन्न, मैं परदव्य में नहीं हूँ, परद्वव्य मेरे में नहीं है, मेरा स्वरूप ही मेरा 
है। मैं जब निराकार हूँ तो फिर साकार शरीरादि से मेरा क्या सम्बन्ध 
है ? मेरा ज्ञान, मेरा. दर्शन, मेरी सुख-शान्ति, मेरे समस्त अनन्त गुण एक 
साथ अभिन्न एक क्षेत्रावगाह रूप से मेरे ही स्वरूप में हैं। मेरा निज 
आत्मा का वेभव मुझे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। में स्वतन्त्र हूँ, में 
रागरहित हूँ, मेरा एक-एक गुण स्वतन्त्र है, मेरी समस्त पर्थायें स्वतन्त्र हैं, 
मेरा सब कुछ मेरे में है। मेरा पर में पर का मेरे में कुछ भी नहीं है । 
भेरा उपयोग लक्षणमय असाधारण स्वरूप मेरे में प्रत्यक्ष है। यही मेरा 
 अनादि निधन स्वभाव है। मेरे ज्ञान गुण में निर्मलता आबे तभी वस्तु का 
यथार्थ ज्ञान हो। वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय होने पर वीतरागभाव 
जागृत होता है, वही तो मेरा अपना निज का भाव है। परभाव, परसंयोग 
जनित भेरे भाव भी मेरे नहीं हैं। में इनका नहीं। परभाव विकारी भाव 
हैं। पुण्य और पाप ये दोनों ही विकारी भाव के ही भेद हैं। ऐसा विचार 
करते-करते अपने आप में एकाग्र होना ही ध्यान है, कलन है या अनुभव 
है ॥ ३ ॥ 


पद्यानुवाद . 
'निज गुण कला से हो कलित अनुभूति जिनके पास हे । 
उत्पन्न होता है कलन निज ध्यान निलूय निवास हे ॥ ३ ॥ 
निथिकल्प समाधि ह 
उत्पन्न कमल स्वभाव अके विन्द उत्पन्न ॥ ४ ।॥। 


टीका-आत्मा यदात्मनि कमल स्वभाव॑ प्रकाशयति स्वभावे 
परभावशिन्‍्तत्व॑ वानुभवति, आत्म स्वभाव: हूसल पुष्पनद्िकास यदा 
आप्नोति तदेश निज निविकल्पनित्याक विन्वध्यान रवि: स्व-स्वभावे 
उदयति। निज निराकार निथिकार शानाछनन्त गुणगणविभृषिते 
'स्वरूपामृतरसेध्यं रमनणतां निमम्नतां ल प्राप्तोत्थात्या 0 ४ 0 -- 


प्रथमोष्ष्या यः डद. 
स्वकम्ल॒ स्वभावस्थ पृथक्त्व॑ परव्रव्यतः । 
स्वानुभूतेः प्रकाशेन चोत्पन्ना बिन्दु भावना ॥ ७॥५ 
सृत्रार्थ--आत्मा में आत्म-स्वभाव रूप कमल के उत्पन्न होने पर निज 
नितिकल्प समाधि का प्रकाह्ा देने वाला आत्मध्यानरूपी सूर्य उत्पन्न 
होता है ॥ ४ ॥ 
ढीका अर्थे--आत्मा जब आत्मा में कमलू स्वभाव को प्रकाशित करता 
है, अपने भाव में परभाव भिन्नत्व को अनुभव करता है, अथवा आत्मस्वभाव 
कमल पुष्पवत्‌ विकास को जब प्राप्त होता है, उस समय निज निविकल्प-- 
अकंविन्द ध्यान-सुर्य अपने स्वभाव में उदय होता है। उस समय अनन्त- - 
ज्ञानादिगुणगणविभूषित यह चेतन्य स्वरूप अपने स्वरूपामृत के रस में 
रमण करता है, निमगन होता है ॥ ४ ॥ 
काव्य अर्थ--अपने कमल स्वभाव का, पर द्रव्यों के पृथक्त्व का, 
अपनी अनुभूति में जब प्रकाश है, तब उसी प्रकाह् के द्वारा निविकल्प- - 
अकं-विन्दु-भाव उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
विशेषार्थे--इस सूत्र में श्रीगुरु महाराज ने अपने स्वभाव को कमल 
बनाया है, तब तो परभाव से भिन्नपना प्रगट हो रहा है। कमल प्रफुल्लित 
भी होता है, अतएवं अपना भाव भी अपने आप में खिल रहा है। परन्तु 
कमल तो तब ही खिलता है जब कि सूर्य का उदय हो। यहाँ पर अक॑ 
नाम सूर्य का है, बिन्दु नाम शुद्धात्म स्वभाव का है। कमल स्वभाव अपनी 
जगह पर हो, और चेतन्य सूर्य का उदय हो फिर कमल न खिले ऐसा होता 
नहीं। अतएवं इस सूत्र के इस अमृतमय भाव में श्री गुरुदेव पहले स्वयं 
उतर चुके, तत्पशचात्‌ यह समय का प्रसाद दिष्यों को वितरण किया | अब 
दिष्य परम्परा का कतंव्य है कि “गुरु परसाद तत्क्षण लेबे” ॥ ४ ॥ 
पद्चानुवाद 
निज अर बिन्दु स्वरूप की उत्पत्ति होती हे जहाँ ॥ 
खिलता कसमलूसा भाव निजकी ज्योति जामुत हे वहाँ ॥ ४ ॥ ' 


- ४९ छद्मस्थवाणी 


छत्तीस अर्क 
अर्क छत्तीस सरण कमल उत्पन्न कमल ॥ ५ ॥ 
टीका--विन्दववनकण्ठहृदयनाभिगुप्तभेंदे: षदकमलांकित स्वदेहे 
शुद्धोपपोगस्वभावाश्रयेण षट्त्रिशदर्काणां स्वयपुत्पत्तिभवति । निम्ना- 
ड्ूतार्काणां नामावली--१. विन्दणों २. समयकी ३. नन्‍्दभी ४. हियार- 
-श्री ५. जिनश्री ६. शानश्री ७. लक्षणश्री ८. लोतशी ९. भव्रथो 
१०. मय उवनक्री ११. सहजक्ली १२. प्रसाणश्री १३. कम्मओी 
१४. चरणओी १५. करणओी १६. सुबनश्री १७, हंसभी १८. अवयासभओो 
१९. दिप्तिश्री २०. सुदिप्तिश्री २९. अभयश्री २२. स्वकंन्ी २३. अथंश्री 
२४. व्यक्तश्ी २५. हिययारश्री २६. अलूखभरों २०. अगमभ्री २८. सहि- 
: धारश्ली २९. रंजभी ३०. सुई रमणश्री, रे१. सुई उवनश्री, २२. खिपन भी 
३३. मसल रे४, नन्‍्दातन्दश्री ३९ सहजानत्दणी रे६. कम्तल- 
श्रो॥५७ 
काव्य 
घदू फर्मलाओितो भावः धरट्त्रिशदर्क कारणम्‌ । 
गुप्तनाभिहच्चकंठ.. सुखबिन्दु कमल धदू ॥ ८ ॥ 
सृत्रार्थं--पट्कमलाश्रित अर्क छत्तीस हैं। और षटकम॒ल आत्म कमल 
स्वभाव के आश्रित हैं | ५ ॥ 
टीका अर्थ--१. विन्द कमल २. मुख कमल ३. कंठ कमल ४. हृदय 
कमल ५. नाभि कमल ६. गुप्त कमल के भेद से कमल छह हैं। इन 
सहित इस देह में विद्यमान आत्मा के शुद्धोपयोगस्वभाव के आश्रय से 
छत्तीस अर्को की उत्पत्ति होती है। छत्तीस अर्कों के नाम इस प्रकार हैं-- 
१. विन्दशो--निविकंल्प समाधि से शोभायमान आत्मा का भान 
बिन्दश्नी अर्क है। 
२. समयकी--सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादि से शोभायमान स्वसमय को 
विकल्प रहित स्वानुभूति समयश्री अक है।.. हक 


१ ०. 


११. 


१३. 


श्ड, 


१५. 


१६, 


प्रथमोष्प्यायः ७ 


* नन्‍्द--स्वयं नन्‍द स्वरूप आत्मा की अमेद अनुभूति का प्रकाशमय 


आनन्द नन्दश्री अर्क है । 


. हियारथो--आत्मानुभूति से प्रकाशित हृदय कमल । 
* जिनश्रो--जिनपद से सुशोभित आत्मा जिनश्री अर्क । 
. ज्ञानश्री--ज्ञानलक्ष्मी से जोभागमान स्वरूप आत्मा का ज्ञानश्री 


अक है। 


. छक्षणश्री--अपने साधारण और असाधारण लक्षण की अनुभूतियों 


से शोभायमान आत्मा का लक्षगश्री अर्क है । 


. छीनश्रो--अपने भावों को परद्रव्यों से हटा कर अपने आपमें स्थिर 


करने की सामर्थ्य सहित लीनश्री अर्क है। 


. भवद्रक्नी--भद्गता, भव्यता, मोक्षप्राप्ति की योग्यता से युक्त स्वानुभूति 


का प्रकाश भद्रश्नी अर्क है। 

मयउबनश्री--अपने उदय के प्रकाश से शोभायमान अनुभूति संयुक्त 
निविकल्प समाधि मश्रउवनश्री अर्क है। 

सहजभ्ी--अपने परिपूर्ण सहज स्वभाव की स्वानुभूति से सुशोभित 
सहजश्नी अक है । 


» प्रमाणश्नो--अपने परिपूर्ण सत्य श्रुव प्रमाण स्वरूप को ग्रहण करने 


की सामर्थ्ययुक्त ज्ञान से शोभित प्रमाणश्री अर्क है। 
कम्मभो--समस्त नय और प्रमाणों का एक ही लक्ष्य है, कर्मों का 
नाश । इस लक्ष्य में सावधान कार्यदक्ष कम्मश्री अर्क है । 
चअरणथओी--स्वरूपाचरण के प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करने ३ 
बाला चरणश्नी अर्क अपनी श्री संयुक्त है। 

करणश्री--आत्मा के परम पुरुषार्थ को सुचित करने वाला, करण 
कारक स्वरूप, करणावती शक्ति का उपादान कारण, षट्कारकों 
को अपने स्वरूप से संयुक्त करने वाला करणश्री है। 
सुनभी--आत्मस्वरूप की उत्पन्न करने वाला आत्मा ही है। इसका 
जनक अन्य कोई नहीं है। अतएव अपना सुवन स्वयं आप है ऐसा 
शाब्वत अनुभव का कारण सुवनश्री, है। 
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छद्मस्थवांणी 
हंसभी--पद्धव्यों से अपने स्वरूप को भिन्न करने वाला स्वानुभवः 
सम्पन्न हंंसश्री अर है। 
अवयासभी--एक स्वरूप में अनन्त गुणों को अवकाशदान का दाता 
अवयासश्री अक॑ है। 
विप्तिश्रीो--अपते ज्ञायक भाव को त्रिकाल प्रकाहित करनेवाला 
दिप्तिश्नी अर्क है । 
सुदिष्तिश्ची--अपने दंदीप्यमान स्वरूप की शोभा में मग्न और अभेद 
अनुभूति का प्रकाशक सुदिध्तिश्री अर है । 
अभयक्षी--परियूर्ण सुरक्षित स्वरूप का अनुभव करानेबाला असय- 
श्री अक॑ है। 
स्वर्कक्षी--अपने प्रकाश को अपने में अपने द्वारा प्रकाशित करने 
वाला स्वकंश्री अर्क है। 
अर्थश्षी--अपनी निधि, अपने अथ॑ को अपने में प्राप्त कराने वाला 
अर्थश्री अर्क है। 
विक्तत्ञो--अपने शुद्ध स्वभाव को व्यक्त करने वाला । 
हियपारक्षी--अज्ञान के अन्धेरे से बचाने वाला, प्रकाश के हितकारी 
मार्ग को प्रशस्त करनेवाला कर्क । 
अललखक्षी--चमंचक्षु से अगोचर स्वरूप को ज्ञानदृष्टि से लखानेवाला 
अलखश्नी अक है । 
अगमश्नी--जड़ और परपदार्थों की गम्य ते परे, केवल आपको आप 
ही पावे यह सामथ्यं से युक्त अर्क । 
सहिवारभो--सहृदय ता, अपने रस का रसिक अपना सहारा आपको 
देनेवाला सहियारश्री बर्क है। 
रंजभो-अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान करनेवाछा अपने ज्ञायक 
भाव को अपने आप में रिझ्ाने वाला । 
सुईरमणभी--रमणीय स्वपद में रमण कराने वाछा । 
सुईं उबनशो--अपना उदय कराने वाला, परपदाथों के भशाना- 
न्थकार से निकालने वाला सुईउचनश्री । हु 


प्रथमीज्थ्याय: डर, 

३२. खिपनभ्री--अपने क्षपणक स्वभाव की सामर्थ्यं को प्रगट करने वाला 
खिपनश्री अर्क है । 

है३, समलको--अपने ममल स्वभाव का दर्शन जिस प्रकाश में हो वह 
ममलश्नी अक है। 

ऐ४. नन्‍्वानन्वक्षी--अपने तन्‍्द के आनन्द की श्री को प्रकाशित करने 
वाला नन्दानन्दश्री अक है। 

३५. सहजानन्दभो--सहज स्वभाव में ही सहजानन्द है उसकी 
सहज अनुभूति को प्रकाशित करने वाला यह सहजानन्दश्री 
अर्क है । 

३६. कमलश्षी--शुद्धात्म कमल की शोभा को देनेवाला कमलावती शर्क्ति 
को प्रगट करने वाला कमलश्री अक है ॥ ५ ॥ 


काव्य अर्थ--आत्मा का षट्‌ कमलाश्चित भाव ही छत्तीस अर्को को 
उत्पन्न करने वाला है। १. गुप्त कमल, २. नाभिकमलू, ३. हृदय कमल, 
४. कंठ कमल, ५. मुख कमल, ६. ब्रह्म] कमल ये छह कमल हैं. जो २६ 
अर्क सूर्यों के उदय में कारण हैं। और उनके उदय से स्वयं प्रफूल्लित 
होनेवाले हैं ॥ < ॥ 


विद्येषार्थ--स्वामी तारणतरण देव अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता 
के लिये योगशास्त्रों के ज्ञान से भी सम्पन्न थे, अतएवं उनमें बताये सदुपायों 
को भी अपने व्यवहार में लाते थे, इसी से वे योगी थे, जिनमार्ग के महा- 
योगी थे। पिण्डस्थ ध्यान की धारणाओं के समान ही छत्तीस अर्क और 
घट्कमलों का विषय है । 


योगमार्ग के प्रेमीजनों के लिये आत्मा को समझने का कितना सुन्दर 
मार्ग है। इस मार्ग से आत्मचिन्तन करने वालों को मिथ्या योगियों के योग 
का जाल भी नहीं फंसा सकता | जिन शासन का योग मागं और आगम 
की परम्परा के निकट बैठकर अपने अनुभव और साधना का स्वतंत्र 
विकास करने की सूचना इस ग्रन्थ से मिलती है॥ ५ ॥ 

४ 


५० खप्पस्थवाजी 


पद्चानुधाद 
इस देह में बदू कसल हें छत्तीस अर्कों से भरे । 
निजध्यान चिन्तन से शरण में आपकी तू आ! अरे !॥ ५॥ 
षपट्‌-कमल 
छत्तीस अकों का विवेचन समाप्त 
समवशरण 


अर्क ध्रुव समवशरण उत्पन्त ॥ ६॥ 


टोका--स्वभावे योहकँश्रुव प्रौव्यदुष्टि-द्रव्यदृष्टि वा प्रकाशयति 
निशययभावेन, विव्वैतन्य चमत्कार प्राप्नोति, गाढ़ातिगाढ़ परमावगाढ़- 
भावेन सम्यक्त्वस्वभावेनानन्तगुण-प्रकटन-प्रायोग्य-भावानालिगनं करोति 
तदेव सः ती॑करनामकर्मंप्रकृत्युदयजनित समवश्रणावि महामहिस 
पुष्यसामग्रीमुत्यन्नी करोति । अरहन्तपदप्राप्तिकारणमर्क-प्र्‌ वमाक्रयति । 
स एव प्राप्नोत्युक्त सामप्रीमिति ॥ ६ ७ 
काव्य 
अके श्रुवस्वथभावो हि केवलज्ञानकारणम्‌ । 
ज्ानेनोत्पणते लोके समवशरणा सभा ॥ ९ 0७ 


सृत्रारथ--निजस्वभाव में छत्तीस अकों के श्रुव होने से समवशरण 
उत्पन्न होता है॥ ६ ॥ 

टीका अर्थै--अपने स्वभाव में जो अर्क ध्रुव, ध्रौव्यदृष्टि, या द्रव्प- 
दृष्टि को निश्चयभाव से प्रकाणित करता है। चिद्रप चेतन्य के चमत्कार 
को जो प्राप्त कर लेता है। अथवा गाढ़, अतिगाढ़, परमावगाढ़ भाव से 
जो सम्यक्त्व स्वभाव के द्वारा अनन्त गुणों को प्रगट करने योग्य भावों को 
आलिगन करता है, अपनाता है, या धारण करता है, वही उस समय 
तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति के उदय से प्राप्त बाह्य समवशरणादि महा- 
महिमा को अथवा सातिशय पुष्य सामग्री को प्रगट करता है। अरह॒न्त पद 


प्रबमोष्याय: धर 


अपि में कोरण अर ध्रुव स्वभाव की आश्रय करने वाला हो उक्त सांमंग्री 
को प्राप्त करता है ॥॥ ६॥ 

काव्य अर्थ--अक॑श्रुव स्वभाव निम्वय से केवलज्ञान को प्राप्त कराने 
में कारण है। तथा केवलज्ञान से इस लोक में समवशरण सभादि वैभव 
प्रगट होता है ॥ ९ ॥ 

विद्येषार्थ--प्रुव स्वभाव ही आत्मा का सत्स्वरूप है। उत्पाद और 
व्यय ये दोनों पर्याय हैं। पर्याय तो द्रब्य की हैं, किन्तु वे अपने आपमें पूर्ण 
स्वतन्त्र हैं। द्रव्य-श्रुव अपने आपमें स्वतन्त्र है। श्रुवर्दृष्टि को अक की 
उपमा दी है। अर्क सूर्य का नाम है, प्रकाश को भी कहते हैं| ध्रुव सूर्य का 
प्रकाद पूर्णरूप से जब अनन्त चतुष्टय के स्वरूप में उसों द्रव्य की पर्याय में 
प्रगट होता है तब निश्चय में अपने स्वभाव में तथा व्यवहार में बाहर 
समवद्वरण उत्पन्न होता है। भीतर के निज स्वभाव में अपना कार्य होता 
है। बाहर समवद् रण भव्य जीवों का निर्मित्त बनकर उनका कल्याण 
करता है। ऐसा श्रुवद्रव्य है। ध्रुव अवस्था त्रिकाल है। पर्याय तो क्षण- 
वर्ती है। सम्यग्दृष्टि जीव का सम्यक्त्व ध्रुव के आश्रय से ही अपना कार्य 
करता है। यही द्रव्यदृष्टि है। श्रुवदृष्टि है। यही यथार्थ है। इस दृष्टिवाले 
को ही सम्यग्दृष्टि कहते हैं, इस ध्रुवदृष्टि के उत्पन्न होते ही अपना समव- 
शरण पहले अपने भीतर लग जाता है। अपना वेभव अपनी दृष्टि में आ 
जाता है। अपनी अन्तंध्वनि को आप ही सुनता है, आप ही झेलता है। 
यही निश्वयदृष्टि के समवशरण की ओर श्रों गुरु महाराज का मुख्य 
संकेत है ॥ ७ ॥ 

पद्मयानुवाद 
श्रथ-अर्क का निजमें लगाले समवशरण सुहावना । 
तु है स्वयं भगवान्‌ तेरी सुन स्वयं तृ भावना ॥ ६॥ 
आत्म-ज्योति 
उबन दिप्ति दृष्टि प्रवेशो ॥ ७ ॥ 
टोका--उबनात्सनः देदोप्यमानज्योतिः स्वरूपे, एकसात्रस्थवृष्टिः 


५२ छद्यमस्थवाणी 

सम्यब्दृष्टि: सुदृष्टि एव प्रवेदां प्राप्लोति॥ अथवा-विप्ति-वृष्टि उबन- 
प्रवेशी, विव्यसम्यक्त्वयुक्तावृष्टि: उबने शुद्धात्मस्वभावोदये प्रवेशोति 
च्रविष्ठा || ७ ४ | 


काव्य 
आत्मनो दिव्यर्दुष्टि च प्राप्नोत्यात्मा स्वयं स्वि । 
उबना दिप्तिइच दृष्टिः ज्ञानश्री संज्ञषका शुभा ॥ १० ॥ 
सुश्नाथं--अपने-उवन (आत्मा ) की देदीप्यमान दिव्यज्योति के 
स्वरूप में अपनी सम्यक्स्वरूपा दृष्टि ही प्रवेश को प्राप्त करती है ॥ ७॥ 
टीका अर्थ--उदय होते हुये आत्मा के दिव्य ज्योतिस्वरूप को देखने 
में समर्थ एकमात्र अपनी सम्यर्दृष्टि ही है। और वही दृष्टि उस स्वरूप में 
प्रवेश पाती है ॥। ७॥ 
काव्य अर्थ--आत्मा की दिव्यदृष्टि को स्वयं अपने आपमें यह आत्मा 
ही प्राप्त करने में समर्थ है। उदय होती हुई उवना, दिप्ति-ज्योति, दृष्टि 
ये सब आत्मा की ज्ञानश्री संज्ञक महामहिमा के ही नाम हैं ॥ १० ॥ 
विशेषार्थ--दिद्तदृष्टि उबन में प्रवेशी, पहुँची। उवन अपना उदय 
होता हुआ स्वरूप है। सूर्य जब उदय होता है तब वह अन्धकार को तो 
पहले ही क्षण में नष्ट करता है । ठीक इसी प्रकार जब आत्मा का उदय 
होता है तब अनादि से अभी तक का मिथ्पात्व और अज्ञान का अन्धकार 
प्रथम क्षण में ही विलय हो जाता है। और उस उवन को उसके उदय को 
जिस दृष्टि से भात्मा देखता है वह दिप्त दृष्टि है। दिप्त नाम पूर्ण देदीप्परमान 
चमकती हुई, जरा सा भी विकार जिसमें न हो वह दिप्त दृष्टि है। वहो 
दृष्टि आत्मा में उदय होते उवन स्वरूप में पहुँच चुकी, प्रवेशी, प्रवेश पा 
चुकी, ऐसा निर्णय इस सूृत्र में गुरुदेव दे रहे हैं ॥ ७ ॥ 
पौद्मानुवाद 
तेरा उबन तुझसें विराजे जगमगातो ज्योति से । 
तू कर प्रवेश वहाँ तुझे वह मिलेगा निज स्रोत से ॥ ७॥ 


प्रथमोश्ष्याय: ध्रे 
अन्तध्यंनि के प्रिय झज्दय 
स्वयं दाब्द उत्पन्न प्रियो ॥ ८ ॥ 


टीका--शुद्धस्वभावे स्वात्मनि था प्रिय शब्दों वाणी था स्वय- 
सुत्पक्त:। बाह्यार्पेण समवदरणसभायां निरिच्छभाषा विव्यध्यमिः 
स्वयमुत्यन्नी भवति, उभयेषपि स्वयं शब्दस्य विदोषता। प्रिय शब्द- 
स्थापि विशेषता ज्ञातव्या भवति ॥ ८॥ 

काव्य 
स्व वर्गणा विव्यभाषा प्रियोत्पन्न शब्दाः स्वतः । 
शुद्धात्मनः स्वरूपं च भ्युणोति स्वयमेव हि।॥। ११ ॥ 

सुशत्राथं--दिव्यदृष्टि के उत्पन्न होनेपर बिना इच्छा के स्वयं, प्रिय 
शब्द उत्पन्न होते हैं । 

टीका अर्थ--ुद्ध स्वभाव में अथवा अपने आत्मा में प्रिय शब्द या 
वाणी स्वयं उत्पन्न होती है। बाह्य रूप से समवदरण सभा में बिना इच्छा. 
के निरक्षर भाषा-दिव्यध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। अन्तर्बाद्य दोनों में 
उत्पन्न होने वाले प्रिय दान्दों के उत्पन्न होने में स्वयं शब्द और प्रिय शब्द 
की बिशेषता जानने योग्य है। ८॥ 

काव्य अरथे--अपनी भाषा वर्गंणा से उत्पन्न अपनी दिव्य भाषा के 
प्रिय दाब्दों को अथवा उनके द्वारा आत्मा की अन्तध्व॑ंनि को स्वयं सुनता. 
है॥ ११॥ 

विशेषार्थ--छठवें सूत्र में जो समवशरण अपने शुद्ध स्वरूप में लगाया 
था, अब उसमें दिव्यध्वनि भी खिरना चाहिये, सो इस सूत्र में “स्वयं- 
धाब्द” पद से बिना इच्छा के तथा “उत्पन्न प्रियो” इस पद से अपने 
भीतर अन्तर्ध्वनि के रूप में उत्पन्न शब्द श्रिय आत्मा सुनता है इस विशे- 
बता को प्रगट की है | 

अपने स्वरूप में समवशरण का विचार करना यह धर्मध्यान के अन्त- 
गत रूपस्थ ध्यान का विषय है। इस ध्यान में अरहन्त के शुद्ध स्वरूप को: 


ष्ड डछ््मस्थवातश्री 


अपने निज स्वरूप में तथा उनके समवशरण को ज्यों का त्यों पूरा अन्तरंग 
में लगाया जाता है। बारह कोठा, मानस्तम्भ, घूृलिशालादि वन, साढ़े. 
बारह करोड़ बाजे, दुन्दुसी, सौ इन्द्र आदि की समस्त रचना अपने भीतर 
करके अपने शुद्ध स्वरूप में अरहंत देव का स्वरूप देखना, उसमें स्थिर 
होना, यही रूपस्थ ध्यान है। इसी प्रकार इस पूरे ग्रन्थ में जहाँ-जहाँ 
समवद्ारण का वर्णन पूर्ण रूप में अथवा संकेत रूप में आबे उसे रूपस्थ 
ध्यान समझना चाहिये और साथ में यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
श्री गुरुदेव इस वर्णन के समय या आगे-पीछे निश्चित रूप से रूपस्थ ध्यान 
में तल्‍्लीन होंगे। 

इन सूत्रों में जेसे रूपस्थ ध्यान का विषय चल रहा है, इसी प्रकार 
आगे पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपालीत ध्यान तथा इनकी धारणायें भी: 
बणित हैं। जेसे पिण्डस्थ ध्यान की--१. पाथिवी, २. आग्नेयी, ३. वायु, 
४. वारुणी, ५. और तत्र रूपवती धारणा । इनका सजीव चित्रण अनेक 
सृत्रों में स्पष्ट रूप से और अनेक सूत्रों में संकेत रूप से मिलेगा । वैसे तो 
बह पूरा ग्रन्थ ही ध्यानमय अबस्था का पूर्ण चित्र है। 

इस प्रकार इस आठवें सृत्र में स्वयं शब्द वाणी का अपने आत्मा में 
उत्पन्न, होना भौर उसे अपने आप ही सुनना यह निरच्यनय की एकाग्र 
अवस्था का वर्णन किया है। इस ध्यान को सम्यग्दृष्टि, श्रावक और मुनि 
संभी अपनी-अपनी भूमिका में योग्यता और शक्ति अनुसार करते हैं॥ ८ ॥ 


पश्चानुवाद 
अन्तध्वेनी के धाब्दप्रिय उत्पन्न होंगे आपमें । 
छद्मस्थवाणी दिव्यवाणी को सुनेंगे आपमें ॥ ८ ७ 
जीव की योग्यता 
सुथन सहाव उत्पन्न हियहुब औकास ॥ ९ ॥ 
.. टोका--सुबन स्वभाव: आवकभाज: सम्यग्दृष्टि स्वभावों वा 
. वैयां हुणि भकत्युत्पल्तस्तेशामवकाश्दानशर्तिशातरादिगुशघारणविका स 


प्रथमीष्थ्याय: प्‌ 
योग्यता था हुवि भवत्यवह्यमेबाविनाभावस्वभावफारणाध्सम्यग्वक्षन 
शानयोरबिनासाविनो वा सम्बन्धकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
ह काय्य 
सुबन स्वभावोत्पन्तो हेतु: सम्पकत्थ साथने । 
अबकाशो विकादः स्यादात्सविद्या बिवुद्धयें ॥ १२॥ 
सुत्रार्थ--सुवन-सम्यक्त्व-स्वभाव के उत्पन्त होने पर हृदय में अव- 
कांद दान स्वभाव प्रगट हुआ । 
टीका अर्थ--सुवन स्वभाव, श्रावक भाव, अथवा सम्यब्दृष्टि स्वभाव 
जिनके हृदय में उत्पन्न होता है, उनके ही हृदय में ज्ञानादि गुणों को 
धारण करने की योग्यता का विकास होता है। क्योंकि जहाँ सम्यंक्‍्त्व 
भाव होता है वहाँ सम्यग्जान अवश्य ही होता है। सम्यग्दर्शन और 
सम्यग्ज्ञान का अविनाभावी सम्बन्ध होता है ॥ ९॥ 
काव्य अर्थ--सम्यक्त्व की साधना में कारण स्वरूप सुवन स्वभाव 
जिनके प्रगट हो गया है उन भव्य जीवों का ही अवकाद और विकाश 
होता है। उनका आतमज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है॥ १२ ॥. 
विधेवार्थ--सुवन-स्वभाव के उत्पन्न होने पर हृदय में अवकाश दान 
दक्ति होती है, जो अपने समस्त गुणों को अपने भीतर स्थान देती है। 
सुबन दाब्द के अनेक अर्थ हैं, जेसे--श्रोता, पुत्र, शिष्य,  शावक आदि । 
परल्तु यहाँ पर प्रकरण आठवें सूत्र से सम्बन्धित है, अन्तध्वंनि को भी 
श्रवण स्वभाव चाहिये, अतएव सुबन स्वभाव से हिय औकास हुवब--हृदय 
में अवकाद्ष होता है। 
जो अपनी अन्‍्तरात्मा की ध्वनि को सुनता है, उसी का विचार करता 
है, वही आत्मा को निर्मल निविकार बनाता है। फिर तो विकास की 
ओर जाता हुआ वह आत्मा अपने समस्त गुणों को धारण करने को 
सामर्थ्य को प्राप्त करता है, जिसके लिये गुरु महाराज ने “अवकादा” 
क्षऱद का प्रयोग किया है। जैसे--जीवादि द्रब्यों को अवकाश दान देने में 


५६ उकसथवाणी 
आकाश द्रव्य ही समर्थ है। उसी प्रकार आत्मा के अनन्त गुणों को अब- 
काश दान देने की सामथथ्य आत्मा में ही है, परन्तु यह सामर्थ्य कब 
आवेगी ? जब अपनी सुनेगा। सबकी तो सब सुनते हैं, अपनी कौन 
सुनता है ?॥ ९ ॥ 
पद्चानुबाद 
देगा हृदय अवकाश अपने सुबन शुद्ध स्वभावकों। 
आप जब तत्पर रहेंगे देखने निजभाव को ॥ ९ ॥ 
आत्सरमणता से हो म॒क्ति 
सह समय मुक्ति रसण गसन सिद्ध सिद्ध ॥ १० ॥ 
टोका--अस्ति स्वसमसयानुभूतिसु क्तिरसणं, स्वसमये गसनमत्ति 
मुक्तिगसनं, स्वसमयसिद्धिरेवास्ति सिद्धावस्था, साक्षादुभाव-सुक्तिः 
॥ १०७ 
काव्य 
ये रमन्‍ते स्व समये ते मुक्ति रसणी प्रियः। 
निजार्थे गमन॑ तेषां सिद्धसिद्ध च यान्ति ते ॥ १३ ॥ 
सुत्रार्थ--स्वंसमय के साथ रहना, स्वसमय सहित होना मुक्तिरमण 
स्वभाव है। अपने स्वरूप में गमन करना मुक्तिगमन है। सिद्धि है। 
सिद्धावस्था है ॥ १० ॥ 
टीका अर्थ--स्वसमय की अनुभूति मुक्तिरमण है। स्वसमय की 
ओर जाना मुक्तिगमन है। स्वसमय की सिद्धि ही सिद्धावस्था है। साक्षात्‌ 
भावमोक्ष है ॥ १० ॥ 
काव्य अर्थ--जो अपने समय में रमण करते हैं वे ही मुक्तिस्मणी 
के प्रिय हैं। अपने अर्थ में गमन करना ही उनका मुक्तिगमन है। और 
अपने समय की सिद्धि के साथ ही वे सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं ॥ १३॥ 
विशेषार्थ--निशचयनय से. मुक्ति की. प्राप्ति उसो दिन. समझी जाती 
है, जिस दिन आत्मा अपनी दृष्टि को बदछ कर अपनी ओर कर लेवे । यह 


प्रथमोष्ध्याय: ५७ 
आवमुकित है। जो भावों में मुक्त है वह द्रव्यमुक्ति के लिये नहीं झूरता, 
वह जानता है कि वह मुक्ति तो होगी हो “सह समय मुक्तिरमण” समय 
-का साथ मुक्ति का रमण है। और “सह समय गमन सिद्ध सिद्ध” समय 
आुद्धात्म स्वभाव में गमन सिद्धस्वभाव है। यही सिद्धावस्था है। सिद्ध- 
स्वभाव तो सम्यग्दृष्टि के अनुभव में है। परन्तु किसी अपेक्षा सिद्धावत्था 
भी है। अतएवं आत्मा का साथ--स्वसमय स्वरूप में निवास, मुक्ति का 
रमण है। स्वसमय में रहने वाले की प्रेरणा इस सुत्र के द्वारा है कि अपने 
“समय में रहो ॥ १० ॥ 

पद्यानवाद 
:होगा समय के साथ मुक्ति बिलास रसण स्वरूप में । 
इसमार्ग से ही सिद्धि होगी, सिद्धि हे निज रूप में ॥ १० ॥। 
अपना वीय॑ _ ै 
सवीये उत्पन्न अन्मोद बी ॥ ११ ॥ 
टीफा--अनन्तवोय॑ गुणानुमोदनाभावेन, स्ववोर्यनुभूतिभावनया 
्वानन्तवोयंगुणप्राप्ति मार्ग प्राप्तोति भव्यः 'निकटतसगुणपारिणासिक 
-सब्यत्व भावस्थोपर्न्धि समापतनत्वादिति भाव: ॥ ११७ 


स्ववीर्य स्वानुभूतिः स्थावनन्तबलवीयंदा । 
आत्मस्वभावे सद्भावः स्वगुणानामनन्तता ॥ रै४ ॥ 


सूत्रार्थ--आत्मा के अनन्तवीयं गुण का अनुमोदन और स्वानुभव 
ही अपने अनन्तवीय स्वभाव को प्रगट करता है॥ ११॥ 

टीका अर्थ--अनन्तवीर्य गुण की अनुमोदना के भाव से अपने वीर्य 
'की अनुभूति-प्रतीति की भावना से, अपने अनन्तवीयय स्वभाव प्राप्ति का 
मार्ग निकट भव्य को प्राप्त होता है, निकट भव्यता के आने से ॥ ११॥ 

काव्य अथें--अपने स्वभाव में अनन्तवीयं गुण का सद्भाव है। 
अपने अनन्त गुणों की अनन्तता की प्रतीति के साथ अनन्तवीय स्वभाव 


ध्ट उद्मस्थवाणी 


वि अनुप्तोदरा और. अनुभूति अनन्त बल-वीय॑ स्वभाव को प्रदान करके 
बाली है ॥ १४ ॥ 
विशेषार्थ--आत्मा के ज्ञायक भाव में अपने अनन्तवीर्य का अनुभव 
प्रत्यक्ष रूप में होता है। यद्यपि वीयं गुण अथवा आत्मा के अन्य समस्त 
गुण अपना या पर का कुछ जानते नहीं हैं, किन्तु जञानगुण से अभिन्न हैं, 
अतः ज्ञायक भाव अपने वीर्य का अनुभव आप करता है। और यह अनु-* 
भव “अन्मोद वीरय॑ स्ववीर्य उत्पन्न” अपने वीर्य को उत्पन्न करने में कारण 
है। भतएव यदि स्ववीर्य को उत्पन्न--प्रगट करना है तो अन्मोद बीय॑-- 
अनन्तवीर्य की अनुमोदना--अनुभव करो यही श्रीगुरुदेव की स्वानुभूति. 
का रहस्य है॥ ११॥ 
पश्चानुवाद 
आत्मा में वोयं गुण का अन्त होता हो नहीं । 
कर स्वानुभव तू देख ले यह प्राप्त होगा या नहीं ॥ ११ ७४: 
सल्समय का वृष्ठा 
समयदृध्ट दिप्त शब्द आकियें ॥॥ १२१ 
टीफका--वृष्टितं स्वसस्यं बेन भव्येव स्वान्तशात्मनि तेन दिज्क«- 
शब्देति दिव्यधाणी तोर्करदेबानां विध्यध्यनिसम्देश वा स्थान्तत्थंनि. 
झाब्ई ज अत, भाषक्णेन्रषद्ारेणेति भावः॥ १२४७ 
काव्य 
आकण्ये शब्दंध्वनिमन्तरात्मन:, 
दिव्यं स्वसमयं पदयल्ति भ्रव्या: । 
समइच समयशइच समयश्षये हि, 
लयतन्नये.. दहोति शुद्धभावे ॥ १५॥ 


सुत्रार्थं--स्वसमय का दृष्टा ही दिव्यवाणी के छाब्दों को श्रवण 
करता है।॥। १२॥ 


टीका अर्थ-जिन भव्यों ने अपना समय अपने अन्तरात्मा में देख: 


सबमोउण्माव: ५९, 


है, उन्होंने ही दिव्यवाणी के शब्द, तीर्थंकर देवों की दिव्यध्वनि के- 
सन्देश या अपनी अन्तर्ध्वनि को अपनी भावेन्द्रिय कर्णदार से सुना: 
है॥ १२॥ 

काव्य अर्भ--अन्तरात्मा की ध्वनि को श्रवण करके भव्यजन अपने: 
दिव्य स्वरूप को देखते हैं | शुद्धभाव और अपने समय प्रुव स्वभाव में सम, 
समय और समय ध्रुवलूय की अनुभूति होती है॥ १५ ॥ 

विज्येषार्थ--जो अपने शुद्ध स्वभाव के दर्शन का इच्छुक है, वह अपने 
शान में अपने स्वरूप का अंनुभव करे । ज्ञान और दर्शन गुण ये ही निश्चय 
के नेत्र हैं, ये ही आत्मदर्शन करने में समय हुँ। अतएब ज्ञान में स्वसमय 
को देखनेबाला ही दिप्त-ज्योति स्वरूप के दिव्य शब्दों को---अन्तर्ध्बनि को 
अ्रवण करने में समर्थ है। वही अरहन्त देव को दिव्यध्वनि को या उनकी 
ढ्वादशांग वाणी के शब्दों को अपनी भावेम्द्रिय से सुनता है। “समयदृह्ढ” 
अर्थात्‌ समय का दुष्टा दिप्त शब्द आकिर्ण” अर्थात्‌ परंज्योति परमात्मा के 
शब्दों को सुनता है। कितने बड़े स्वपुस्याथं को इस सूत्र वाणी में जागृत 
किया है। अपने स्वरूप के दृष्ट और दिव्यवाणी के श्रोता परमोपकारी 
भगवान्‌ तारणतरण देव की यह वाणी मुमुक्षु के हृदय को अपूबं श्वान्ति: 
प्रदान करने बाली है ॥ १२॥ 

पश्चानवाद 


ही 


जिनकी समय भय दृष्टि हो वे विव्यवाणी को सुने । 
जिनको सिलो अपनी निधी वे क्‍यों पराई को धुने ॥ १२ ।६ 


परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य 
हिय हुव ओकास सर्वाग ॥ १३ ॥ 
टोका--निविकल्पशुद्धस्थ भाव: सर्वांगात्मप्रवेशेष हियेति हृदयसरसि 
था हुवेति भवतु प्राप्तों व्याप्सरितिभावः३ ओऔकासेति अथकाशः 


अवकाशदानयोग्यता । हिय सर्वांभ ओकास हुव, हुदि सर्वांगे खावकाशो. 
जबतु था ॥ १३४७ 


*६० छप्रस्थवाणो 
काव्य 
हृदि शुद्ध स्वभावस्थ अवकाश: सदा भवेत्‌ । 
सर्वांगरच स्वरूपएच विकास शुद्धसाप्नुयान्‌ ॥ २१६ ॥) 
सुत्रार्थ--अपना अवकाश अपने सर्वांग में और अपने हृदय में हो रहा 
है या हुव--हुवा ॥ १३ ॥ 
टीका अर्थ--निविकल्प शुद्ध स्वभाव सर्वागात्मप्रदेशों में, हृदय 
सरोवर में व्याप्त हो तथा प्राप्त हो अवकाददान रूप योग्यता से संयुक्त 
'हो॥ १३॥ 
काव्य अर्थ--हृदय में और सर्वागात्मप्रदेशों में शुद्धस्‍्वभाव को 
भवकाशदान प्राप्त हो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में शुद्धता प्रगट हो । इस 
प्रकार समस्त प्रदेशों में पूर्ण निर्मंलता का उदय व्याप्त हो। परिपूर्ण द्रव्य 
'में शुद्धता व्याप्त होवे ॥ १६ ॥ 
विशेषार्थ--हृदय में आया जो शुद्ध भाव वह सर्वाज्ध-आत्म प्रदेशों में 
व्याप्त हो । अवकाश स्थान प्राप्त करे। “हिय हुव औकांस सर्वाद्ध” 
अर्थात्‌ अन्त:करण में आई-हुई स्वसमय की दृष्टि अतीन्द्रिय स्वरूप में 
व्याप्त हो, स्व आत्मप्रदेशों में छाई रहे ॥ १३ ॥ 


पद्मचानुबाद 
हियमें हुवा अवकाश या कि विकास सर्वांगीण हो । 
होगी स सफल यह साधना, सनमें न तु अब दीन हो ॥ १३ ४ 
श्रवसिद्ध-स्वभाव 
अर्क उत्पन्त वोयें अन्मोय शब्द समयसिद्धि सिद्ध 


घाव ॥॥ १४ ॥। 


टीका--अरकेत्पन्नात्मा, स्ववोर्यानुभृतिसम्पन्नः हाब्दग्रह्मसम्पन्नस्च, 
सिद्धिभ्रुवं, सिद्धक्॒वं चाप्नोति ॥ १४ ॥ 


प्रथमोष्ष्यायः घ१्‌. 
काव्य 

अर्क प्रकाश दुष्द्‌वेत्र वीर्यानन्तानुमोदनां । 
समयः शब्दसिद्धिः स्यात्सिद्ध ध्रुव स्वभावजां ॥ १७॥॥ 
सूत्र:४--अर्क उत्पन्न हो, वीर्यानुभूति संयुक्त हो, शब्दब्रह्म समय की 
सिद्धि सम्पन्न हो, तब श्रुवसिद्धस्वभाव की सिद्धि प्राप्त होती है॥ १४ ॥ 
टीका अर्थ--अर्क वीर्यानुभूति विभूषित आत्मा में शब्द ब्रह्म की सिद्धि 

सहित श्रूव सिद्ध स्वभाव की सिद्धि प्राप्त होती है॥ १४॥ 

काव्य अर्थ--चिदानन्द चेतन्य सूर्य के प्रकाह में ही स्ववीर्यानुभूति, 
और शब्द ब्रह्म समय की सिद्धि सहित ध्रुवसिद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है॥ . 


विशेषार्थ--शब्द ब्रह्म से जागृत शुद्धात्म सुर्य अपने अनन्त स्वभाव 
की ज्योति के अनन्त प्रकाह में अपनी सिद्धि, अपना शुद्ध स्वभाव, तथा 
अपना ध्रूवषद देखता है। अर्क नाम सूर्य का है। चेतन्य सूर्य के उत्पन्न 
होने पर उसके प्रकाश में अपना वैभव, अपनी शक्ति और अपना शाइबत 
पद दृष्टिगोचर होता है। 
पद्यानुवाद 
श्रुव-सिद्धि अपने समय की उनको मिलेगी नियम से । 
निज-अर्क-रवि-किरणें जहाँ अनुभूति में हों नियम से ॥ १४ ॥ 
आओगुरुमहाराज का निर्भ्रन्य दि० मुनि-पद 
उनईस से तैतोस वर्ष, दिन रयन से तोन उत्पन्न 
सहजादि मुक्ति भेष उत्पन्न ॥ १५॥। 
टीका--अन्तिसचरमशरीरि भ्रीजम्बूस्वासिकेवली निर्वाणप्राप्त्य- 
नन्तरसमये सहित तिशतदिनरात्ित्र्यस्त्रशहर्षेकोर्नावशति ध्षत बर्षेगते, 
श्रोवीरनिर्वाण. सम्बत्सरपंचनवनवेकबर्तमाने सति वर्षेकरबिश्ञ तिकये 
युवावस्थायां भीतारणसंडलाचार्यवेबेमु क्तिवेश निग्नंग्थदिगम्बर सुनिमुद्रा 
प्राप्ता-गृहीतावेति ज्ञातव्यों भवति । अस्मदादिभिर्जनेः ॥ १५ ॥ 


“बरे अंगास्थवाणी 
काव्य 


निम्नेन्थमुनि मुद्रा सा जाता मुक्ति प्रदायिनी । 
अन्तर्बाह्ा स्वनग्तत्वं सुत्रेस्मिन्‌ कथयन्ति ते ॥| १८ ॥ 
स्वीकृत गुरुदेबेन सहजानन्द साधनस्‌ । 
मुक्तिवेष॑ यथाजातं निश्नेयं दिगम्बरस्‌ ॥ १९ ॥ 
सुत्नार्थ--उनईस सो तेतीस वर्ष और दिनरात्रि तीन सौ व्यतीत होने 
“यर सहज स्वरूप मुक्तिवेश (जिन लिंग ) उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ 
टीका अर्थै--अन्तिम चरमदारीरी श्री जम्बुस्वामीकेवली के निर्वाण 
प्राप्ति पढ्चात्‌ उन्नीस सौ तेतीस वर्ष और तीन सौ दिन रात्रि व्यतीत होने 
पर श्रीवीर निर्वाण सम्वत्सर उन्नीस सौ पंचान्नवे वतंमान रहते इक्कीस वर्ष 
की युवावस्था में श्रीतारणतरण मण्डलाचार्थ देव ने मुक्ति का वेश निर््रन्थ 
दिगम्बर मुनि मुद्रा प्रहण को ऐसा हम सबको जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 
काव्य अरथें--वह निम्न॑न्थ दिगम्बर मुनि मुद्रा जो साक्षात्‌ मोक्ष को 
देने वाली है श्री गुस्तारणतरण महाराज ने प्राप्त की। इस सूत्र में 
अन्तर्बाह्य नग्नत्व का स्वामी जी कथन कर रहे हैं॥ १८ ॥ 
श्री गुरुदेव ने सहजानन्द साधन मुक्ति का वेंष, यथाजात-मुद्रा, 
निम्न॑न्थ-दिगम्बर पद को स्वीकार किया ॥ १९ ॥ 
विदेषार्थ--श्री गुरु महाराज की दृष्टि में मोक्ष और मोक्ष का मार्ग 
था | व्यक्ति पद का ध्यान नहीं था । श्री अंतिम केवली जम्बस्वामी जी के 
निर्वाण होते ही मो का मार्ग इस काल में बन्द हुआ, यही बात उनके 
ध्यान में थी। वे मुक्तिस्वभाव के ध्यान में थे। अब बंद हुआ मार्ग आगामी 
चतुर्थ काल में प्रथम तीर्थंकर श्री पद्मनाभि जिनेन्द्र के शासन में हो 
खुलेगा । इसी मोक्षमार्ग के ध्यान में तललीन होकर उन्होंने जो मुनि का 
वेश स्वीकार किया उस दिन भगवान्‌ जम्बुस्वामी जी के निर्वाण के 
९३३ वर्ष और ३०० दिनरात्रि व्यतीत हुये थे उस समय श्री गुरु महाराज 
की आयु २१ वर्ष की थी। श्री वीर निर्वाण सं० १९९५ में ग्रुरुदेव का 
* मुनि पद हुआ ॥ १५॥ 


प्रधमोष्ण्याय: ध्दे 


पद्चानुवाद 
उनईस सौ तेतीस वर्ष समेत दिन हों तोन सो ॥॥ 
केवली अन्तिम अनन्तर वेश सुनि का छीन सो ॥ १५॥ 
सस्यकत्व साधना 
मिथ्या बिली वर्ष ग्यारह ॥ १६ ॥॥ 
समय सिथ्या दिली वर्ष दश ॥ १७ ॥ 
प्रकृति मिथ्या विली वर्ष नो ॥ १८ ॥। 


माया बिलो वर्ष सात ॥ १९॥ 

सिथ्या बिली वर्ष सतत ॥ २० ७ 

निदान विलो वर्ष सात ॥ २१ ॥ 

आज्ञा उत्पन्न वर्ष दो ॥ २२ ॥ 

वेदक उत्पन्त वर्ष दो ॥ २३ ॥ 

उवबशस उत्पन्न वर्ष तीन ॥ २४ ॥ 

क्षायिक उत्पन्न वर्ष दो ॥ २५ ॥। 

एवं उत्पन्न वर्ष नो ॥| २६ ॥। 

टीफा--मिथ्यात्वविलयविचारे व्यतोतानि वर्षेकादशानि। सस्य- 

ग्सिथ्यात्यविलये दहावर्षाणि। सम्परवप्रकृति बिलये नव वर्षाणि गतानि + 
सायाहशल्य विलय विचारे सप्त। मिथ्याशल्य विलय विचारे सप्त | 
निदानहाल्प विलय साधनायां गतानि वर्षाणि सप्तेव । आशा सम्पकत्वे- 
त्पन्न विचारे गते हू यर्णे। वेदकसम्पक्त्वोत्पस्तविचारेइपि गते हैँ ये । 
उपशमसम्पक्त्वोत्पत्ति साधतनायां गतानि त्रीणि वर्षाणि। सम्पकक्‍त्व- 
छ्विरोमणि क्षाण्कोत्पन्न विचारधारायासपि गते हें वर्ण | एवं सम्यकक्‍त्थ- 
साधनायां नवानि वर्षाणि गतानि सर्वागि ॥ १६ से २६ ७ 


काव्य 
सिथ्या विलयविचारे वर्येकादश दशोव-मिश्रे जे । 
सम्यकप्रकृतेबिलूये, नव सप्त गत शल्य मायायां ॥ २० ७ 


घ्ड ह छद्यस्थवाणी 
मिथ्या निदान शल्ये गतानि वर्षाणि सप्त-सप्तेव । 
आज्ञा वेदक क्षायिक हे हे वर्ष गते उदये।॥ २१ ॥४ 
उपदाम सम्यक्त्वेत्रिवर्णं विचारेधु नव सर्वे । 
सम्यक्त्व साधनेयं वर्षाणां “बष्ठि” संख्यानां ॥ २२ ४४ 


सुन्नाथं--मिथ्यात्व विलय वर्ष ग्यारह । सम्यग्मिथ्यात्व विलय वर्ष 
दर । सम्यवप्रकृतिमिथ्यात्व विलय वर्ष नव । मायाद्ल्य विलय वर्ष सात । 
मिथ्यादाल्य बिलय वर्ष सात। निदानशल्य विलय वर्ष सात। आज्ञा- 
सम्यक्त्व उत्पत्ति विचार में वर्ष दो। वेदकसम्यक्त्व प्राप्ति समय वर्ष 
दो। उपशमसम्यक्त्व प्राप्ति वर्ष तीन। क्षायिकसम्यक्त्व साधना वर्ष दो। 
सर्व सम्यक्त्व साधना वर्ष नौ | एवं सर्व साधना वर्ष साठ । 


टीका अर्थ--श्रीगुरुदेव स्वामी तारणतरण महाराज के मिथ्यात्वः 
नष्ट करने की साधना में ग्यारह वर्ष व्यतीत हुये। सम्यम्मिथ्यात्व को नाश 
करने में द् वर्ष गये। सम्यवप्र कृति के विलय में नौ वर्ष लगे। माया- 
शल्य सात वर्ष में विलीन हुई। मिथ्याशल्य भी सात वर्ष में विलीन हुई । 
निदानशल्य भी सात व में हो विलय को प्राप्त हुई। आज्ञा सम्यक्त्व 
दो वर्ष में उत्पन्न हुआ। वेदकसम्यक्त्व भी दो वर्ष में उत्पन्न हुआ। 
उपष्ठमसम्यक्त्व॒ तीन वर्ष में उत्पन्न हुआ। तथा क्षायिकसम्यक्त्व जो 
सर्व सम्यक्त्व समूह में शिरोमणि है. उसकी साधना में दो वर्ष का समय 
व्यतीत हुआ। एवं सर्व सम्यक्त्व समय साधन वर्ष नौ॥ स्वंसाधना 
समय साठ वर्ष व्यतीत हुआ ॥ १६ से २६ ॥ 


काव्य अरथें--मिथ्यात्व के विलय विचार में स्यारह वर्ष । मिश्र- 
मिध्यात्व के विलय में दश वर्ष तथा सम्यवप्रकृति के विलय में नव वर्ष 
का समय व्यतीत हुआ । माया मिथ्या निदान इन तीन छाल्‍ल्यों का विलय 
समय सात-सात वर्ष , सब मिलकर २१ वर्ष व्यतीत हुये। इनके नष्ट 
होने के पशचातू--आज्ञा सम्यक्त्व, बेदक सम्यक्व, और क्षायिक सम्यक्त्व 
के उत्पन्न होने में दो-दो बर्ष कुल छह वर्ष लगे । तथा उपष्यम सम्यक्त्व में 


प्रथमोष्ध्यायः ६५ 


तोन वर्ष का समय लगा । ऐसे सर्व॑ सम्यक्त्व॒ समय वर्ष ९ तथा पूर्ण 
सम्यक्त्व साधना का पूरा समय साठ वर्ष का हुआ ॥ २०॥ २१॥ २२॥ 

विशेषार्थ ---इन सूत्रों में श्री गुरु महाराज ने अपने आयु के ६० वर्ष 
का जीवन चरित्र लिखा है। पूरे तीस वर्ष तो मिथ्यात्व के नाश्ष करने की 
धुन में व्यतीत हुये । तत्पश्चात्‌ २१ वर्ष का समव तीन छल्‍्यों के नाश 
करने में गया । और नौ वर्ष का समय उक्त चारों सम्यक्त्व के उद्य में 
लगा | बाकी का ६ वर्ष ५ माह १५ दिन आयु के शेष समथ में तपदचर्या 
की उपसर्गों को सहन किया। इस प्रकार पूरी आयु ६६ वर्ष ५ माह 
१५ दिन की थी ॥ 


मिथ्यात्व और शल्य के नाश करने में तो किसी को कोई शंका नहीं 
होगी ! हाँ, आज्ञा, वेंदक, और उपशम सम्यक्त्व के प्राप्त करने में भी कोई 
शंका नहीं। परन्तु एकमात्र क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में शंका हो 
सकती है कि--इस काल में बिना तीर्थंकर पादमूल के क्षायिक सम्यक्त्व 
केसे हो गया ? शान्तिपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व का समय २ वर्ष का है, 
यह विचार करते ही शंका समाप्त होती है। किसी भी सम्यकत्व के उत्पन्न 
होने में अन्तर्मुहुर्त से अधिक नहीं लगता फिर दो वर्ष का समय केसे लगा ? 
अभ्यास, साधना, विचार और चिन्तन में पंचमकाल की मनाई नहीं है। 
क्षांयिक संम्यक्त्व जिस दिन होगा, अन्तमुंह॒तं में हो जावेगा । किन्तु यहाँ 
दो वर्ष का समय उसके ध्यान चिन्तन और विचार साधना में व्यतीत हुए । 
इसमें किसी को क्या आपत्ति है ? क्‍या पंचमका ल में क्षायिक सम्यक्त्व का 
नाम लेना अपराध है ? नहीं | आत्मा यदि अपने आत्म स्वभाव में आता 
है तो इसमें कोई भी कालादि की बाधा नहीं। अपनी योग्यता चाहिये । 
अतएव छद्मस्थवाणी के किसी भी सूत्र में विवेक से विचार करने पर कोई 
शंका नहीं होती । भावों को देखना चाहिये ॥ १६ | 

पद्यानुवाद 

मिथ्यात्व विलय विचार से सम्पन्त ग्यारह वर्ष में । 
बालवयसे हो छगे गुरुदेव निज उत्कर्ष में॥ १६॥ 

प्‌ 


६द्‌ छद्दत्थवाणी 


सिश्न सिथ्या प्रकृति को दहशवर्ध झकझोरा तथा। 
गणयान तोजे का मनन करते रहे आगस कया।॥ १७॥। 
सम्यकप्रकृति के उदय से सम्पक्त्व बेदक हो गया। 
नववर्ष की यह साधना सिथ्यात्व पूरा खो गया॥ १८ ७ 
मायाविल्‍लूय, सिथ्याविलय, अरु शल्य विलय निदान भी । 
इनके विलय में वर्ष सब इकक्‍्कोस का भुगतान भी ॥ १९ ॥ 
आज्ञा तथा बेदक हुये ये वर्ष दो-दो सें उदय । 
उपहशम हुआ त्रय वर्ष के साधन समय में हो उदय ॥ २० ॥ 
सम्यकत्व क्षायिक का सनत दो वर्ष तक होता रहा। 
गरुदेव का शुद्धात्मा निज करे मल धोता रहा॥ २१॥ 
नववर्ष में सम्पक्व चारों का उदय था ज्ञान में । 
निज निविफल्प समाधि में तन्‍्मय बना सन ध्यान सें ॥| २२ ॥॥ 
सम्यक्त्व साधना विषय समाप्त 
छ 
मुनिवेद्य में उपसर्ग 
उत्पन्न भेष उबसग्ग सहन ॥ २७ ॥ 

टीका--धुनिपुद्ायां विरोधिजनकृतमुपसगंसहनं । बिषपानं महां- 
सरिता वेतवायाहुवारायां प्राणाम्तक 'कथ्टं घोरोपसर्ग विजयन्‌ ससता 
झस्तमावेन स्वस्थभावधारायां शान्तिधारायां वा निम्नस्तोभृत्वातिशय- 
चसत्कार सहितेगु रुदेवेः कृतातिशयमुपस्यितमद्य पर्यन्त तन्नेश्न वेतबा- 
मध्यथारायां बिच्वते स्मारकरुपेण स्थान पश्यन्ति सर्वे जना ॥ २७७ 

काव्य 
विषपानासृतं क्ृत्वा प्राप्त चिद्रप स्वामृतम्‌ । 
बेतवा मध्यधारायामुपसगे चसत्कृतिः ॥ २३ ॥ 
सृत्रार्थ--मुनिवेश में भी उपसर्गों को सहन किया । 
टीका अर्थ--मुनिमुद्रा में विरोधीजनों द्वारा किये गये उपसर्गों को 


प्रथमोष्ष्याय: ६७ 


सहन किया | विषपान करना पड़ा । बेतवा की अथाह धारा में प्राभान्तक 
'घोर उपसर्गों को सहन करते हुये-जीतते हुये, गुरुदेव ने समतामय शान्त 
भावों से स्व-स्वमाव की समाधि शान्ति घारा में स्वयं निमग्न होकर 
अतिशय और चमत्कारों सहित जो आदर्श अतिशय उपस्थित किया वह 
आज पर्यंत वेतवा की उसी मध्यधारा में विद्यमान स्मारक रूप स्थान टापू 
स्वंजन समूह की दृष्टि में आ रहा है ॥ २७॥ 

काव्य अर्थ--विषपान तो अमृतमय होकर चिद्रपामृत स्वरूप की 
आप्ति का कारण हो गया । तथा बेतवा की मध्य धारा में हुये उपसर्गों में 
अमत्कारों की उत्पत्ति हुई ॥ २३॥ 

विशेषार्थ--मुनि अवस्था में उपसर्ग सहन किया, केवल इतना ही 
सृत्र में लिखा है। कौन-कौन से उपसर्ग सहन किये, यह नहीं लिखा है। 
किवदन्तियों में दो प्रकार के घोर उपसर्ग श्रीगुरुदेव ने जीते ऐसा सुनने में 
आता है। एक तो विष का प्याला उनके मामा ने पिलाया था, किन्तु 
विष का प्रभाव नहीं हुआ। और दूसरा उपसर्ग वेतवा की बीच धार में 
नाव उलटाई गई और वहाँ टापू निकल आये जो अभी तक इस घटना की 
स्मृति में उपसर्ग को जीतने कौ विजय-वेजयन्ती फहरा रहे हैं। नदी में 
डुबाने का तीन बार प्रयत्न किया गया, किन्तु तीनों बार तीन टापू 
युथक-पृथंक निकले जो अभी तक नदी में विद्यमान हैं। दो टापू तो पानी 
'में डूबे रहते हैं, किन्तु एक टापू जो पानी से बाहर है उस पर पक्का 
चबतरा बना है। तारणतरण का निशान फहरा रहा है।. इस, घटना के 
'घटते समय गुरुदेव ने एक फूलना उसी समय बना कर वहीं शैं्या था । 
उस फूलना में गुरुदेव ने कहा--हे परमानन्द ! मलल्‍्लाह्‌ मुझे इतनी 
गहराई में ले जाकर डुबा दे जहाँ मेरे अगम अथाह स्वरूप की थाह मुझे 
मिल जाबे, इत्यादि । जिस टापू पर चबतरा बना है वहाँ पर आज भी 
यात्री गण नाव में बैठकर चबूतरे की प्रकक्किणा करते हैं, फिर चबतरे पर 
मन्दिरविधि पाठ, पुजन, सामायिक, तिलक प्रसाद प्रभावना करके लौटते 
हैं । वहाँ किनारे पर एक घाट पक्का बना हुआ है। इस घाट को बाँदा 


६८ छग्रस्थवाणी 


वाले सेठ श्री वल्देव प्रसाद गुलाबचन्द जी उजिया मूरी ने बनवाया है। 
इस घाट के ऊपर की ओर सामाथिक का चबूतरा था, अब अच्छा मन्दिर 
है। यहाँपर श्री गुरुदेव ध्यान-धा रणा-सामायिक भादि करते थे । इस विषय 
की भी अनेक किदन्तियाँ हैं। अस्तु । 
जीवन चरित्र से तो ऐसा लगता है कि और भी उपसर्ग अनेक प्रकार 
के हुये होंगे। परन्तु इन दो उपसर्गों की पूरी कहानी तो जनता की जिद्ना 
पर ही उपस्थित है। इस प्रकार “उत्पन्न भेष उव॑सग्ग सहन” इन मधुर 
ओर अत्यन्त मामिक दाब्दों में अपना रहस्यमय इतिहास गुरुदेव ने 
लिखकर जिनमार्ग की प्रभावना ही की है॥ २७॥ 
पद्मानुबाद 
नद वेतवा में विजय कर उपसर्ग के तुफान को । 
प्याला पिया विष का उठा, स्वीकृत किया उस दान के ॥ २३ ॥॥ 


समाधि का समय 
सम्वत पन्द्रहसो बहत्तर गत तिलूकं ॥ २८ ॥ 


टीका--द्विसप्तपञ्चेकवेक्रमोये. सम्बत्सरे गततिलकमितिदेह समा- 
प्तिमंविष्यतीति श्ञात्वा स्वयंश्रोगुस्देववचने: शिष्यसमूहो४तिखिस्नमनो 


बभूव, सर्वजनदिष्येस्तथाकृता दीधयुकासना तत्समये ॥ २८॥ 
काव्य 
पञचदददाद्विसिप्तति सम्बत्सर वक्रमीय प्रारंभे । 


तारणतरण दरीोर त्यागस्तु भविष्यति तथा नियमात्‌ ॥ २४ ॥ 
सुत्रार्थ--सम्व॒त्‌ १५७२ ज्येष्ठ वदि छठ की रात्रि शुक्रवार को तारण- 
तरण शरीर का गत तिलक होगा ॥ 
टीका अर्थे--पन्द्रह सौ बहत्तर विक्रम सम्वत्‌ में श्री गुरुदेव की देह 
समाप्ति होगी, ऐसा गुरुदेव के बचनों से शिष्यों ने जाना। खेद खिन्‍न 
हुये । सबने दीर्घायु कामना की ॥ २४ ॥ 
काव्य अर्थ--१५७२ विक्रम सम्बत्‌ के प्रारम्भ में तारणतरण शरीर 


प्रथमोष्ध्यायः श्र 
का स्वयं उनके बताये भविष्य कथन के समय पर नियम से त्याग--गत- 
तिलक होगा, यह निश्चित है॥ २४ ॥ 
विदेषार्थ---विक्रम संवत्‌ १५७२ में गततिलक होगा, यह बात वि० 
सं० १५५४ से ही घोषित की जा रही है। और इस ग्रन्थ के अनेक सूत्रों 
में फिर-फिर से दृहराई जा रही है। अन्त में ठीक इसी भविष्यवाणी के 
अनुसार श्री गुरुदेव की समाधि ज्येष्ठ वदि छठ की रात्रि शुक्रवार को 
समाधि तथा सप्तमी दानिवार को देह संस्कार हुआ। जिसका वर्णन इसी 
ग्रन्थ के दशम अध्याय के अन्तिम सूत्र में किया गया है ॥ २८॥ 
पद्चानुवाद 
पन्द्रह शतक अरु बहुत्तर की जेठ वदि छठ रात सें । 
गततिलक होगा हमारा बात कहदी बात में ॥ २४ ॥। 
शरौर त्याग 
सत सहजादि कल छूटो, तदि सर्वार्थसिद्धी 
उत्पन्न ॥ २९ ॥। 
टीका-सत्स्यकूपः सहजानन्दादि गुणसम्पन्नात्मात्यक्था शरीरं 
धुद्धस्वभावे गतः प्राप्त। तत्समये वा सर्वायंसिद्धावुत्पन्नो जातः 
इत्यस्थ भावाथं:। अर्थस्य निजवस्तो: स्वपदा्ंस्थ सर्वाक्तिद्ध परिपूर्ण- 
स्वानुभूतिमुपगतः सर्वाभसिद्धों गत इति ॥ २५४ 
काव्य 
काले च पूर्वोक्ते एबं कलत्यक्तो महात्मना। 
सतृद्॒व्य लक्षणात्मा सः सहजानन्द साधक ॥ २५ ॥॥ 
सर्वसिद्ध च सम्प्राप्तः तत्काले धन्य धन्यता ५ 
मल्हारस्य गढ़े क्षेत्रे निसई जी प्रकाशिता ॥ २६ ॥। 
सुन्नार्थं--सत्स्वरूप सहज शुद्ध स्वभाव संयुक्त आत्मा ने शरीर छोड़ा 
और उस समय उनके स्वरूप में सर्वार्थसिद्धि उत्पन्न हुई तथा वे सर्वार्थ- 
सिद्धि में उत्पन्न हुये ॥ २५ ॥ 


७० छद्मस्थवाणी 


टीका अर्थै---सत्स्वरूप, सहजानन्दादि सम्पत्तिसम्पन्न आत्मा दरीर 
को त्याग कर शुद्ध स्वभाव में उत्पन्न हुआ अथवा उस समय वह आत्मा 
सर्वार्थसिद्धि में उत्पन्न हुआ । अर्थ निज वस्तु अपने स्वपदार्थ की समस्त 
' सिद्धि को, परिपूण स्वानुभूति को प्राप्त हुये । इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि में 
उत्पन्न हुये ॥ २९ ॥ 


काव्य अथे--पूर्वोिक्त समय में हो उस महान्‌ आत्मा ने शरीर का 
त्याग किया। सत्‌ लक्षण वाला वह ज्ञाता दृष्ठा सहजानन्द का साधक 
सर्वार्थसिद्धि को श्राप्त हुआ उस समय धन्य धन्य वाणी हुई। मल्हारगढ़ 
क्षेत्र में निसई जी को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप में लीन 
हुआ ॥ २५-२६ ॥ 


विशोषार्थ--सत्सहजादिगुण स्वरूप आत्मा का शरीर छूटा, उस 
समय गुरुदेव का आत्मा सर्वार्थसिद्धि में उत्पन्न हुआ, यह आश्यय इस 
सूत्र का है। इसी आदाय के सूत्र ग्रन्थ में आगे भी आ रहे हैं। पद्मम- 
काल में आठवें स्वं से आगे नहीं जा सकते, फिर सर्वार्थंसिद्धि केसे 
गये ? तो पदश्चम काल में तो और भी. जीव मोक्ष पधारे हैं, फिर स्वामी 
जी के सर्वार्थसिद्धि गमन में रोक क्यों ? इत्यादि तकं-वितर्कों को सुन 
कर यह बात मध्यस्थता से समझने योग्य है। पहली बात तो यह है कि 
आज से ५०० वर्ष पहिले यह बात इस शास्त्र में लिखी गयी है। यह 
जाम्नाय की बात है, बहस की नहीं । इन्हीं बातों के मतभेदों पर से तो 
सम्प्रदाय बनते हैं। अतएवं आम्नाय के अनुसार बात मानने योग्य है। 
तथा विवाद की अपेक्षा से प्रश्न है कि इसका अन्तिम निर्णय कौन करेगा ? 
निरंय देने वालों का इस समय अभाव है अतएवं मध्यस्थ रहना ही 
उचित है। और फिर इतने बढ़े ग्रन्थ में ५०० वर्ष से लिखी चली आ 
रही बात में भी तो कोई तथ्य या रहस्य होना चाहिये अतएव इसे विवाद 
का विषय न बना कर श्रद्धा का विषय बनाना चाहिये । यदि वे सर्वार्थ- 
सिद्धि चले गये तो किसी का इसमें नुकसान क्या है ? 


प्रथमोश््याय: ७ 


पद्मयानुवाद 
जेसी भविष्यत्काल को वाणी सुनी संसार ने। 
ठोक उसही समय तन त्यागा सुनीोइझ्वर तार ने ॥ २५ ॥ 
निज अर्थ की सब सिद्धियाँ उत्पन्त निज में हो गईं । 
सवर्थिंसिद्धी मय हुये, सर्वा्यंसिद्ों हो गई ॥ २६॥ 
स्वानुभव में ही सिद्धि है 
कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं ॥ ३० ॥ 
टीका-- स्वयं सिद्धस्वरूपस्थ कलन सह व्ंमानास्वध्यानसंयुक्ता 
परिणतिः, समयसिद्धिरिति समयस्य सिद्धि. कलनस्वभावा स्वरस- 
णीयस्वभावे रमणावती नासमादक्तितास्नेतिस्थाता सा शुद्धपरि- 
गति: ॥ ३० ॥ 
काव्य 
कलनं स्वानुभूति: स्यात्सिद्धाएव समयस्य हिं। 
सिद्धः स्वयं विशुद्धात्मः ख्याताः हि सर्वेसिद्धयः ॥ २७ ॥ 
सृत्रार्थं--स्वयं सिद्ध शुद्धात्मा के समय की सिद्धि अपने कलन स्वा- 
नुभव के साथ ही वत्तमान है॥ रे० ॥ 
टीफा अर्थे--स्वयंसिद्ध स्वरूप की स्वानुभव ध्यान के साथ वर्तमान 
परिणति ही समय की सिद्धि है। स्वयंसिद्ध स्वभाव की स्वानुभव स्व- 
भाव शुद्ध परिणति अपने रमणीय स्वभाव में रमण करने से रमणावती 
नाम की शक्ति रूप से भी योगियों में विख्यात है। 
काव्य अर्थे--कलन करना ही स्वानुभूति है। स्वयंसिद्ध शुद्धात्मा 
की यही समय सिद्धि-आत्म सिद्धि है। और सर्व सिद्धियाँ भी प्रसिद्ध ही 
हैं॥। २७॥ 
विद्योधार्थं--शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति के साथ ही समय सिद्धि 
का स्वाद और रस आता है। क्योंकि सिद्धि तो स्वयं समय का स्वरूप 


छर उद्य॑स्थंवाणी 


है। और इसीलिये सिद्ध स्वयं ही है। आपने स्वरूप में जो सिद्धावस्था 
पड़ी है वह अनुभव में आबे, उसकी प्रतीति हो जावे, अतएवं “कलन 
सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं” यह सूत्र बनाया । जिसे अपने स्वरूप में बेठे 
सिद्धों की प्रतोति नहीं है उसे सिद्धालय के सिद्धों का ध्यान स्वप्न में भी 
नहीं होगा। अपनी सिद्धावस्था की श्रद्धा में भावलिंगी ही सिद्धों का 
ध्यान करता है। इस मार्ग से बाह्य ध्यान की जो क्रिया है, वह द्रव्य- 
लिंग है, मिथ्यात्व है। द्रव्यलिग से संसार तो चलेगा, मुक्ति का भान 
नहीं होगा । अतएवं इस सूत्र के भाव में बेठकर अपने स्वयंसिद्ध का 
ध्यान करो । 
पद्मयानुवाद 
सिद्ध-स्वयं की सिद्धि वह तो समय के ही साथ है । 
कर स्वानुभव तु देख ले यह कलन तेरे साथ है॥ २७ ॥ 
नई वस्तु कया है ? 
उत्पन्त स्वभाव अनदृष्टि-अनश्रुत अनहोतो शब्द 
श्रुथ उत्पन्न ॥ ३१ ॥ 


टीका-शुद्धस्वभावोष्दृष्टपूरवो्भुतपूर्वोइमूतपूर्वोइयं स्वयं स्वरूपे । 
शब्दब्रह्मस्वरूपस्तु तद्भ्रुवब्रह्मभावे भावरुपेणेवोत्पन्नो भवति | द्वितीयाथथे 
तु--सम्यग्दुष्टिक्यान्तरात्मा समृहस्तु कीदृगवस्था सम्पल्तों भवति 
स्वान्त:ः स्वरुपे, उत्पन्ने-स्वभावे सति-पह्यन्तोषपि न पव्यन्ति, 
श्यूष्वन्तोषपि न श्र ण्वान्ति, कुर्वन्तोषषि न कुर्वन्ति । कर्ताप्यकर्ता भाव- 
युक्तो वबा॥ ३१ ॥ 

काव्य 
पह्यन्तोइषि च श्यृण्वन्तोी न पश्यन्ति श्ुण्वन्ति हि। 
कर्ता भवत्यकर्ता च स्‍स्वरूपे आगते सति॥ २८ ॥। 


सुन्नार्थ-- उत्पन्न स्वभाव अदृष्ट है , अश्रुत है, अन होता है। शब्द 
भ्रह्मां उस प्रूव स्वरूप में ही भाव रूप से उत्पन्न है ॥ ३१ ॥ 
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टीका अर्थ--अपने स्वयं, स्वयं स्वरूप में शुद्ध स्वभाव अदृष्टपुर्व, 
-अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व है। शब्द ब्रह्म स्वरूप उस प्रुव ब्रह्म भाव में माव- 
रूप से ही उत्पन्न होता है। दूसरे अर्थ में सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा समूह केसी 
अवस्था में होता है? अन्तरंग स्वरूप के उत्पन्न होने पर देखते हुये भी 
नहीं देखते, सुनते हुये भी नहीं सुनते, करते हुये भी नहीं करते। 
अर्थात्‌ कर्ता होते हुये भी अकर्ता भाव से सहित है॥ ३१॥ 

काव्य अर्थ--अपने स्वरूप का आगमन होने पर आत्मदर्शीजन देखते 
हुये भी नहीं देखते, सुनते हुये भो नहीं सुनते और कर्ता होते हैं फिर भी 
अकर्ता हैं॥ २८ ॥ 

विशेषार्थ--पहिले कभी जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, और आज 
जिसका स्वरूप सुनकर अनहोना जैसा मालूम होता है। ऐसी वस्तु अपना 
उत्पन्न स्वभाव ही है। इस वस्तु की स्वीकारता का सूचक “हाँ” एक बार 
निकले तो ही ध्रुव शब्द उत्पन्त की अन्तर्ध्वनि सुनने को मिले। यहाँ 
उत्पन्न दाब्द का अर्थ भाव भासना लेना चाहिये। ऐसे अदृष्टपूव॑, अश्वुतपुर्व 
“निज स्वरूप की प्रतीति प्राप्त हो तो देखता हुआ भी अदृष्टा, सुनता हुआ 
-भी अश्रोता, और करता हुआ भी अकर्ता है। यही इस सूत्र में बड़ा ही 
अम्भीर भाव भरा है॥ २३१ ॥ 


पद्मानुवाद 
अदृष्ट अश्रृत पूर्व अनहोनी निजातम की कथा । 
श्रुव शब्द हैं ये आज सुन ! होगी पृथक्‌ तेरी व्यथा॥ २८ ॥ 
सर्वसिड्धियों का स्वामी अपना स्वरूप 
उत्पन्न उत्पन्न शाह उत्पन्न अक्षर स्वर व्यग्जन 
सर्वार्थंसिद्धि सिद्ध ॥ ३२२ ॥ 
टोका--सर्वधनसम्पलिसम्पन्नो सदोयश्रिदानंदचेतन्य शाह स्वाली 
्युत्पन्नः प्रकट स्वरूपो$स्ति तस्याक्षराक्षय स्वरूपस्तस्मिन्नेवोत्पस्नरूपे ण 


७४ छद्मस्थवाथो 


बिशाले ।॥ तत्य स्वर-व्यक्षनावषि। सर्वार्थसिद्धिश्बापि तस्मेब, सिद्धशुणः 
स एव स्वयं ॥ ३२ ॥ 


काव्य 
उत्पन्तः स्वयमुत्पन्नः शब्दइच स्वरव्यउ्जने । 
सर्वार्थसिद्धिब्चोत्पन्ना सिद्धोत्पन्नपदस्तथा ॥ २९ ॥४ 


अर्थेस्य सर्वेर्सिद्ध अक्षर स्वर व्यग्जनानि सिद्धंच । 
उकतं व शाहसिद्धं भज स्वाक्षरशाइवतं च शुद्ध तं॥। ३० ॥- 

सुत्रार्थ--मेरा चिदानन्द चेतन्य शाह मेरा शुद्धस्वभाव उत्पन्न है, 
उत्पन्न है, प्रगट है। उसके अक्षय अक्षर, स्वर, व्यज्ञन भी उसी में उत्पन्न 
हैं। सर्वाथंसिद्ध और उसका सिद्धपद उसी में है ॥ ३२ ॥ 

टीका अर्थ--संधन सम्पत्ति सम्पन्न मेरा चिदानन्द चेतन्य शाह 
मेरे में प्रटट हो गया है उसके अक्षय अक्षर, स्वर, व्यज्ञन, सर्वार्थसिद्धि: 
और सिद्ध पद आदि उसकी समस्त निधियाँ उसी में हैं ॥| ३२ ॥ 

काव्य अर्थ--अपने में आप स्वयं शाह उत्पन्न हैं। शब्द, अक्षर,. 
स्वर, व्यज्ञन, सर्वार्थसिद्धि, और सिद्धपद उसका उसी में है॥ २५॥ 

अर्थ की सर्वंसिद्धि, अक्षर, स्वर, व्यज्ञनादि ये सर्व स्वयं सिद्ध हैं। 
शाह पद प्राप्त जिनवर ने कहा है कि अक्षर अविनाषटी हैं शुद्धचिद्रप हैं, 
तू इनको भज ॥ ३०॥ 

विद्ोषार्थ--श्री गुरुदेव ने अपनी वाणी में जिन शब्द का स्थान-- 
स्थान पर प्रयोग किया है, और अपने सम्पूर्ण वेभव सहित चिदानन्द 
चेतन्य स्वरूप का स्मरण करने के लिये शाह छाब्द का प्रयोग भी बहुलता 
से किया है। लोकव्यवहार में भी शाह साहुकार को कहते हैं। शाह अपने 
वेभव में सुखी रहता है, पर्वव्यों से सुख की याचना नहीं करता | भदूट 
सम्पत्ति का स्वामी जिन शाह मेरा मेरे में उत्पन्न है उसके अक्षय स्वरूप 
की अन्तर्ध्वनि, उसके अक्षर, स्वर, व्यज्ञनादि सब उसके साथ ही उत्पन्न हैं।. 

अब मेरे शाह की भाषा में मैं उससे बोलंगा । उसके मेरे बीच में अब 
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तीसरा कोई नहीं आवेगा । मेरे सर्व अर्थों की यही सिद्धि है।, ऐसे अमृतः 
रसमय अर्थ से परिपूर्ण सूत्र “उत्पन्न उत्पन्न शाह, उत्पन्न अक्षर स्वर 
व्यंजन सर्वार्थसिद्धि सिद्ध”” यह गुरुवाणी हम सब को अपने शाह से 
मिलाकर हमको भी शाह बनावे, गुरुदेव से यह प्रार्थना है ॥ २२ ॥ 

पश्चानुवाद 

यह वचन जिनवर श्ञाहके सुनकर बनेगा शाह तू । 
सर्वार्थ हो सिद्धि स्वयं यदि सिद्धपद को चाह तु॥ २९ ४ 
अपने शब्द 
उत्पन्न शब्द हितमित परिणित ॥ ३३ ॥। 

टीका--उत्पन्नशब्दा: स्वयं हितमितरूपेण-परिणमन्ति स्वभावः 

भाये ४ रे३ 0 
काव्य 
अन्तर्ष्वनिः शब्द स्वरूप रूपे, 
अन्तः स्वनादं प्रकटो करोति। 
हिताय मितरूप स्वतः स्वभावा- 
न्तर्बाह्य शुद्धशथ स्वभाव शब्दः ॥ ३१ ॥ 

सुत्रार्थे--उत्पन्न शब्द हितमित परिणित होते हैं ॥ ३३ ॥ 

टीफा अर्थ--अपने स्वभाव में उत्पन्न दाब्द स्वयं हितमित रूप से 
परिणमन करते हैं।॥ ३३ ॥ 

काव्य अरथे--दाब्द स्वरूपा यह अन्तध्वंनि अपने रूप में अन्तर्नाद 
को प्रगट करती है। और यह हित्तमित -परिणित स्वयं अच्तर्बाह्य शुद्ध, 
स्वभाव दाब्द का स्वरूप है ॥ ३१ ॥ 

विशेषार्थ--उस उत्पन्न शुद्ध स्वरूप के अन्तध्वनि के वे शब्द अपने. 
आप हितमित रूप से परिणमित होते हैं। यही अन्तर्नाद है। इस: 
जाति की भाषा वर्गणाएँ ही एकत्र होकर दिव्यध्वनि बनकर भब्यों के- 


'छद्‌ छद्यस्थवाणी 


भय का और भव का विनाश करने, भवपार करने में निमित्त बनती 
' हैं ॥ ३३ ॥ 
पश्चानुवाद 
स्याद्राववाणी निज हितंकर शब्द हितमित परिणमित । 
'कर प्रगट अपने आपमें निज ज्योति को तू नित्य नित ॥ ३० ॥। 


आत्म स्वभाव की गहराई 
कोमल ललित हेय, अवगाह अगुरुलधु वाधा- 
विली ॥ ३४ ॥ 
टोका--शब्दानां प्रकरण, पृवं-सृत्रानुसारेणेबात्राथ॑ करोमि । 
'कोमल-लूलिताकर्षणयुक्ता,. सिध्याहाव-भावविभूषिता, संसारशरण- 
भ्रदर्षिका, पुण्यपापस्थरूपिणो, रागरूपिणी वरणी, सिथ्यादेव गुरु 
शास्त्राणां शब्दाइच वा परित्यजनोया:। पुनश्च कि कतंव्यं अगुरुलघु- 
'बधाविलयस्वभावोध्वगाहनोयः ॥ ३४ 0७ 
काव्य 
कोमल ललित बिवेका, हेयोपावेबर्दाशिनोी वाणों । 
आत्मावगाहनोय: अव्यावाधादि स्वगुणसंयुक्तः ।। २२ ॥) 
सुन्नार्थ---सांसारिक कोमल और ललित प्रिय भी मिथ्यावाणी हेय 
है। अगुरुलघु, अव्यावाधादि अनन्तगुण युक्त सिद्ध स्वभाव का अवगाहन 
हो स्थाद्वाद वाणी की आज्ञा है॥ ३४ ॥ 
टीका अथे--ब्दों का प्रकरण है। पूछ सूत्रों से सम्बन्धित अर्थ ही 
चल रहा है। कोमल और ललित आकर्षण संयुक्त मिथ्या हाव भावों से 
विभूषित, संसार शरण दरशिका, पृष्य-पापरूपा, रागरूपा, वाणी हेय है। 
फिर और क्या करें ? अगृरुलघु, वाधाविलय स्वभाव का अवगाहन ही 
उपादेय है ॥ ३४॥ 


काव्य अर्थ--कोमल हो, ललित हो, विवेक युक्त हो, हेयोपादेय- 
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प्रदक्षिनी वाणी ही प्रद्ास्त है, उपादेथ है | अन्य सब हेय हैं। अव्यावाधादि 
स्वगुण युक्त आत्मा ही अवगाहन करने के योग्य है ॥ ३२॥ 

विशेषार्थ--अपना शुद्ध स्वभाव अगुरुलूघु गुण सहित है। अव्यावाध 
गुण के द्वारा समस्त बाधाओं का विलूय करने वाला है। ऐसा स्वरूप ही 
अवगाहन करने के योग्य है। और संसार की कोमलरूता, ललितपना 
युक्त वाणी का विलास हेय है ॥ ३४॥ ' 

पद्मानुवाद 

कोमल ललित प्रिय हे तुझे अवगाहना इस देह की । 
यह हेय है, अवगाहनोय सुधा समझ निज गेहू की ॥ ३१॥ 
मुक्ति स्वभाव क्रा प्रतोक मुनिपद 
मुक्ति स्वभाव उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न नो उत्पन्न 
रमसणन्यान ॥ ३२५ ॥। 
टीका--मुक्ति स्वभावसाधकः स्वभावोत्पन्नोत्पन्नोत्पन्न:।  सक्ष्म- 
रमणज्ञानमप्युत्पन्न॑ श्रीगुरुदेवानामोदृक्‌ निग्रन्थ-दिगम्बर-मुनिमुद्ना जाता 
उत्पन्ना ॥ २५ ७ ह 
काव्य 
अनावि प्रच्छननों भावः मुक्ति भावो स्वभावज: । 
निग्रेन्थोत्पन्नइ्चरूप: स्संणं ज्ञान लक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुत्रार्थ--मुक्ति का स्वभाव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न 
हुआ । और उत्पन्न हुआ मेरा सूक्ष्म ज्ञान रमण स्वभाव॥ 
टोका अर्थ--मुक्ति स्वभाव का साधक स्वभाव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न 
हुआ, उत्पस्न हुआ। सुक्ष्मरमणज्ञान भी उत्पन्न हुआ । श्री गुरुदेव की 
ऐसी निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि मुद्रा उत्पन्न हुई ॥ ३५ ॥ 
काव्य अरथें--स्वभाव से उत्पन्न होने वाला, अनादि से गुप्त रहा, 
यह मुक्ति स्वभाव आज उत्पन्न हुआ। और ज्ञान रमण लक्षण स्वभाव 
यह निग्नन्थ रूप भी उत्पन्न हुआ ॥ रे३े ॥ 


"७८ छद्स्थवाणी 
विशेषार्थ--मुक्ति स्वभाव के उत्पन्न होने को घोषणा तीन बार 


उत्पन्न शब्द के द्वारा इस सूत्र में की है। और ज्ञान रमण स्वभाव को 
'सूक्ष्मता को नो शब्द के द्वारा प्रगट किया है। तथा ज्ञान स्वभाव की 
श्रुवता को भी दूसरे अर्थ में दर्शाया है। अपने मुक्ति स्वभाव की दृढ़श्नद्धा 
* की सूचक यह घोषणा है कि मेरा मुक्ति स्वभाव उत्पन्न हो गया, उत्पन्न 
हो गया, उत्पन्न हो गया। इन शब्दों में जो दुढ़ता है वह अनुभवगम्य 
है॥ २५॥ 
पद्चानुवाद 
मुक्तिस्वभाव जहाँ प्रगट हो सुक्मता हो ज्ञान को । 
निजरसण के भाव की उत्पत्ति होगी ध्यान की ॥ ३२ ॥। 
कार्यत्िद्धि तिलक 
इति कार्यसिद्धि तिलक ॥ ३६ ॥ 
टोका--स्वचेतन्यविद्रपशुद्धस्वभावस्प  प्राप्तिरेति कार्यसिद्िः। 
सामग्री प्राप्तिरपि संसारससाप्तिका्य प्रारंभो जेति कार्यसिद्धि- 
* तिलक 0 ३६ ॥। 
काव्य 
-इति कार्य सिद्धि तिलक॑ स्वामी तारणतरण जिनमुबनं। 
-मुनिवेशे निपग्नेन्थे स्वकार्य सिद्धिइ्च प्राप्ति त॑ं तिलक ॥ ३४ ॥॥ 
सुत्रारज--इस प्रकार कार्यसिद्धि तिलक सम्पन्न हुआ ॥ 
टीका अर्थे--अपने चेतन्य चिद्रूप शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति यह कार्य- 
सिद्धि हुई। अथवा मुनिपद बाह्य दिगम्बरत्व तथा अन्तरंग निर्ग्रन्थतादि 
स्वमुक्ति हेतु निमित्त कारण सामग्री की प्राप्ति संसार समाप्ति का कार्य॑ 
प्रारम्भ, कार्यसिद्धि तिलक है॥ ३६ ॥ 
काव्य अरथें--इस प्रकार कार्यसिद्धि तिलक हुआ। स्वामी तारण- 


प्रथमोध्ष्यावः ७९, 

-तरण जिन उदय हुये। निर्रन्थ मुनिवेश, अपने स्वरूप की प्राप्ति सिद्धि 
रूप कार्यसिद्धि की प्राप्ति वही तिलक हुआ ॥ ३४ ॥ 

विद्ेषार्थ--मुक्ति स्वभाव का प्रतीक निग्रंथ दिगम्बर पद प्राप्त 
"हुआ, अन्तर्बाह्य वेभव जो आध्यात्मिक दृष्टि से चाहिये, वह सब प्राप्त हो 
चुका है, अतएवं “इति कार्य सिद्धि तिलक” की यह सूचना है। 

वास्तव में शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति के पश्चात्‌ और प्राप्त करने योग्य 
क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। अतएव वास्तविक कायसिद्धि तिलक 
की यह घोषणा मुमुक्षुओं को प्रेरणा की देने वाली है। आत्मप्राप्ति के 
'पश्चात्‌ सम्यग्दृष्टि जीव को मोक्ष में भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि 
रेषवें सूत्र के अनुसार मुक्त स्वभाव तो अपने पास ही विद्यमान है। 
दूसरी और मुक्ति की परिभाषा इस निश्चयनय की दृष्टि में है भी कौन सी 
'जो चाहिये ॥ ३६ ॥ 

पद्मानुवाद 
है कार्य को सिद्ध यहो होगा महोत्सव तिलूक का । 
निजकारये क्‍या है, भव्य ! तु लेखा छूगा ले सिल्क का ॥।३ ३॥। 
सर्वाधसिद्धि की प्राप्सि 
सम्बत पनाहसों बहुत्तर स्वासी तारणतरण 
स्वार्थसिद्धि उत्पन्न ॥ ३७॥ 

टीक्षा--पूर्वोक्ताष्टविज्वत्येकोमविश्वतिक्रमांक-सत्रानु सारेणेवस्थासी 
खारणतरण देवो भगवान्‌ सर्वायंसिदों गतः। उत्पन्नो वेति 
जआाव: ॥ ३७४ 

काव्य 


संख्या दिसप्त पंचेक संवत्सर भ्रधानतः । 

शरीर त्याग तिलकमिति वुत्तस्य कारणभ्‌ ॥ ३५ ॥ 

: सुत्रार्थ--सम्बत्‌ १५७२ में स्वामी तारणतरण सर्वाथंसिद्धि में 
उत्पन्न होंगे ॥ २७ ॥ * 


८० छद्चस्थवाभी 


टोका अथे--.पू्वोक्त २८ और २९ वें सुत्नानुसार ही स्वामी तारण-- 
तरण देव भगवान्‌ सवर्थिसिद्धि को जावेंगे या गये। उत्पन्न होंगे ॥ ३७॥ 
काव्य अर्थ--संख्या दो सात पाँच और एक इस प्रकार १५७२ 
सम्वत्‌ ही प्रथानता से शरीर त्याग तिलक को और इतिहास को कारण 
बना है॥ ३५॥ ह 
विशेषार्थ--सस्वत्‌ १५७२ में स्वामी तारणतरण सर्वार्थसिद्धि में 
उत्पन्न होंगे। सूत्र २५ के विशेषा्थ में लिख आये हैं। इस सूत्र में तो 
स्पष्टल्प से घोषित किया गया है। पाँच सौ वर्षों से श्री गुरुदेव के 
अनुयायी उनके सर्वार्थंसिद्धि गमन को सत्य, ध्र्‌ व, प्रमाण मानते आये: 
हैं। इसी प्रकार अभी भी यह प्रूपणा सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। 
पद्चानुवाद 
उत्पन्न हो तारणतरण सर्वार्थसिद्धि विमान में । 
पन्द्रह बहत्तर सें बनेगी बात वन सुनसान में ॥ ३४ ॥ 
मुक्ति-प्रसाद 
समय को मुक्ति प्रसाद ॥ ३८ ॥ 
टीफा - समयस्य मुक्तिप्रसादं दास्यति ददाति बा स्वसमयः, स्व-- 
समय, स्वसमयेत. स्वसमयाय, स्वसमयात्‌, स्व समयस्य, स्वसमभये 
इति | हे समय ! स्व ससय-प्रसादं बितरतु !॥ ३८ ७ 
मुक्ति प्रसाद समय ददाति स्वं स्वयं विभुः। 
षद्कारक सिद्धि: स्थात्‌ स्वात्मनि स्वात्मनस्तथा ॥ ३६ ॥४ 
सुन्नार्थ--समय का मुक्ति प्रसाद है॥ ३८॥ 
टीका अथे--समय का मुक्ति प्रसाद देगा, देता है, अपना समय, 
अपने समय को, अपने समय के द्वारा, अपने समय के ही लिये, अपने 
समय से, अपने समय का, अपने समय में | हे समय ! अपने समय का 
प्रसाद वितरण करो ॥ ३८॥ 
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काव्य अर्थे--मुक्तित का प्रसाद अपने समय को स्वयं ही वह वैभव 
सम्पन्न विभु देता है। इस सूत्र में छहकारकों की सिद्धि अपनी आत्मा 
से ही होती है। 
विशेषार्थ--श्रीगुरु महाराज इस सूत्र में समय का मुक्ति प्रसाद जो 
उन्हें प्राप्त हुआ, उसी की चर्चा इस सृत्र में करते हैं। इस मुक्ति के 
प्रसाद को ही इस पूरे भ्रन्थ में उन्होंने वितरण किया है। .अनेक बार 
लेहरे, लेहुरे, छाब्दों द्वारा जो लेने का आग्रह किया है, वह यही मुक्ति 
का प्रसाद है। ग्रन्थ में जहाँ भी प्रसाद शब्द आबे उसे मुक्ति का प्रसाद 
ही समझिये । | 
पद्चानुवाद 
आत्मा को सुक्ति का यह दान है परसाव हे। 
जो पसारे हाथ वह पाता यहो परसाद हे॥ ३५४ 
सिद्धपद ' 
सुलेन सिद्ध ध्रुवं इति तिलक बहुत्तर को | ३९ ॥ 
टोका--सुखेन सिद्ध श्ुषषद करिष्यति प्राप्ससयमात्मा । इति 
तिलक द्विसप्रतिः सुखयति ॥ ३९ ॥ 
काव्य 
सुखेन सोख्येन ध्रुवान्तरात्मा, 
सिद्धि: स्वयं स्वानुभवे प्रसिद्धिम । 
प्राप्नोतु तिलक तीर्थंकराणाम्‌, 
समाप्ति संसार पदस्य तिलकं ॥( ३७ ७ 
.सुत्रार्थ--सुख से सिद्ध श्लुवषद को यह आत्मा प्राप्त होगा। इस 
प्रकार से हमारा तिलक बहत्तर का है ॥ २९ ॥ 
टीका अर्थ--सिद्ध ध्रुवषद को सुखपूर्वक प्राप्त करेगा। यह आत्मा 
इस प्रकार यहू तिरूक बहत्तर का सूचित करता है॥ २५॥ 
द्‌ 


८२ छद्मस्थवाणी 


काव्य अर्थ--.सुख से, सौख्य से यह अन्तरात्मा क्षुव सिद्धि को जो 
कि स्वयं अपने अनुभव में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है। उसे प्राप्त करे । 
यही तीथंकरों का तिलक है उसे यह आत्मा प्राप्त करे, संसार की 
समाप्ति का नाम तिलक है। उसे यह आत्मा प्राप्त करेगा ॥ ३७॥ 
विदेषार्थे--कितनी दृढ़ आत्म प्रतीति है। अपने परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव 
पद की कितनी निमंल अनुभूति है। भविष्य में प्राप्त होने वाली परिपूर्ण 
शुद्ध-पर्याय अनुभव में तो वर्तमान में ही उपस्थित है। यही साक्षात्कार 
है। जीवन्मुक्त अवस्था है। जो आशीर्वाद पूर्ण पद का दूसरों को दिया 
जाता है पहले अपने रवरूप को मिल रहा है। सं० ७२ के तिरूक का 
चित्र सामने है। पूरे जीवन भर उसे एक क्षण को भी नहीं भूले हैं। 
इसका अर्थ मृत्यु का भय न समझें । प्रत्युत उसके आने के पूर्व ही जो 
करना है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी और त्रुटि न रहे । 
इस सूत्र में फिर सं० १५७२ के तिलक का स्मरण किया है। भावना 
भाई है कि तिलक समाधि सुखेन सिद्धं श्रुवं, सुख पुवंक हो और सिद्ध 
ध्रुव स्वभाव मेरे स्वरूप में वर्तमान रहे ॥ ३९ ॥ 
पद्चानुवाद 
सुख से बनो भुव सिद्ध सुख से तिलक होगा आपका । 
सम्बत्‌ बहत्तर में सफल होगा बचन यह आपफा ॥ ३६ ॥॥ 
आशीर्वाद 
55 उबन उन उबं उबलं--- 
उबन॑ सोई लोय नन्‍्त प्रवेदं ॥ 
उबन शरण सोई बिलयं--- 
उबन सुई तारकसल मुक्ति विरूसन्ति ॥ ४० ॥ 
टीका--३» ओंकार शुद्ध स्वभावः। उबं स्थभावे। उबन उबन 
उदयह्युदयति । उबन॑ उन त॑ उदय स्वरूप दोप्तस्वभावं । छोई लोय 
वस्बलोकपाति । नस्तप्रवेशं अनन्तप्रवेशं त॑ स्व-स्वभाये पध्यासि ॥ एवं 
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जउबते दरण सोई विलयं-जन्मसरणभावविलयानन्तरोवयस्थरूपे उबसे 
तारकमल स्वामीतारणतरणदेवः स्वसमय मुक्ति विलसन्ति त्रिकाल 
चरुस्वभाव॑ ॥ ४० ॥ 
काव्य 

ओंकारं उबन॑ स्वरूप उवन शुद्धस्यथ उन स्वयं । 

स्वानन्तस्य चतुष्टये प्रविशन स्वान्तः सुले ऊबनं ॥॥ 

श्री तारणतरणइच तारकमलो विलसन्ति मुक्ति स्वयं । 

संसारस्य अनादिभाव विलयंन्‌ उचनोवन शाश्वतं ।॥। 


सूत्रार्थे--लुद्धात्मा का उदय हो रहा है। उदय हो रहा है। अपने 
आत्मा में उस उदय का, उस अनन्त का प्रकाश प्रवेश हो रहा है, मैं 
देख रहा हूँ। संसार के शरण का विलय करके उसका उदय हो रहा 
है। अतएव उसी उदय में, सर्वोदय उबन स्वभाव में तारकमल तारण*- 
तरण अपनी मुक्ति का विलास करेंगे ॥। ४० ॥ 

टीका अर्थ--5% ओंकार शुद्धस्वभाव। उब--स्वभाव में । उबन 
उवबन--उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। उवन॑ उवनं--उस उदय स्वरूप 
देदीप्यमान स्वभाव को । सोई लोय--अवलोकन कर रहा हुँ। उस अनन्त 
प्रवेश को स्व स्वभाव को में अपने शुद्ध चिद्रूप में देख रहा हुँ। इस प्रकार 
के उवन में जन्म-मरण भाव को विलय करके अपने स्वरूप में उदय हुये 
चिदानन्द चेतन्य में तारकमलू-स्वा मी तारणतरण देव अपनी मुक्ति को , 
विलसेंगे, विछास करेंगे अनन्तकाल तक उसी में रमेंगे, रमण करेंगे ॥ ४० ॥ 

काव्य अर्थे--ओंकार को, उसके उदय को, अपने स्वरूप के उदय 
को स्वयं शुद्धात्मा के उदय को अपने अनन्त चतुष्टय में प्रवेश करता 
हुआ, अपने आनन्दस्वरूप में अनुभव कर रहा हूँ मुक्ति अपने तारण- 
तरण तारकमल को स्वयं विलसेगी, विलास करेगी। जब कि संसार 
के जन्म-मरण का अनादि भाव नष्ट हो रहा है, और शाइबत अपना 
उवबन स्वयं .उदय हो रहा है, फिर में क्यों मुक्ति की प्रतीक्षा करूँ ? 


टड छद्मस्थवाणी 


बहू तो स्वयं मुझे स्वीकार करेगी ही। इस प्रकार शुद्धात्या को आत्मा 
का आएीर्वाद है॥ ३८ ॥ 

विदोषार्थे--अन्त मंगल आह्ीर्वाद स्वरूप प्रथम अध्याय का यह 
अन्तिम सूत्र है। आत्मा के संसार परिवर्तनों का विलय होकर अपना 
स्वरूप अपने में जब उदय होगा, उस समय कया होगा ? श्री तारकमल 
स्वामी तारणतरणदेव अपने स्वयं स्वरूप में उदय होकर, स्वसमय की 
मुक्षित का विलास करेंगे, उसमें रमण करेंगे ॥ ४० | 

पश्चानुवाद 
अपने उबन से उबन बन ले लो सप्ताधी उयन में । 
सुई समय मुक्ति विलास तारणतरण जिनबर उबन में ॥ ३७ 0४ 


॥ इति प्रथमोष्ष्यायः ॥ 


दितीयो>चष्यायः 


मदभूछस्‌ 
35 नसः उबन सिद्ध नसो नसः ॥ १ ॥ 
टोकफा-ओंकार-निक्ष-निराकार-मनिधिकार-नित्य-निरंजन-निज-निजा- 
अन्द-निर्भरनिःशेष द्रब्यभावनोकर्मादिरहित. शुद्धस्वभाव भावस्थ 
चिस्लेतन्यात्मन: ओऑकार स्वभावस्थेब पर्यायवाजी 55 इति। तस्‍्से 
ओऑकाराय दुठस्वरूपाय नमो नमस्‍्कारं करोमि। शुद्धस्वभाव स्वभाजे 
'प्रतिष्ठाप्यतमेव तस्मिन्नेष था स्वरूपाचरणं करणोयमितिनिदयय संग 
भाव-नसस्कारसिति सिद्ध । स्वरूपे स्वात्मनिस्वरूपस्पोदर्य प्राप्त: इलि 
उबन नाम स एवानादि शुद्धसिद्धात्मानिश्ययेन, सं उवम सिद्ध तस्से 
बन सिद्धाय नमोत्रमः । निजात्मने परम स्वरूपाय नमः ॥ १४ 
काव्य ई 
ओकाराय च सिद्धाय उवनाय नसोनमः। 
स्वानुभूत्यां प्रसिद्धाप स्वसिद्धाय नमोनम्रः ॥ १-॥ 
सुश्रार्थ--ओंकार शुद्धात्मा को नमस्कार हो। मेरे उवन सिद्ध शुद्ध 
स्वभाव को नमस्कार हो ॥ १॥ 


टीका अ्थें--ओंकार निज निराकार निविकार नित्य निरंजन निज 
निजानन्द निर्भर सर्व द्रव्यकर्मं भावकर्म नोकर्म से रहित शुद्ध स्वभाव के, 
चिच्चेतन्य आत्मा के ओंकार स्वभाव के ही पर्यायवाची 5» इस प्रकार 
उस ओंकार शुद्धस्वरूप को नमस्कार करता हूँ। शुद्ध स्वभाव को अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित करके उसको हो उसमें ही अपने स्वरूप का आचरण 
'करणीय है। यही निश्चय मंगल है, भाव नमस्कार है। अपने आत्मा में 
अपने स्वरूप का उदय प्राप्त हो, उसे ही उबन नाम से कहते हैं। वही 
अनादि शुद्ध सिद्धात्मा निश्चय से है। उस उबत को, उचन सिद्ध को 
“नमस्कार हो, निजात्मा के परम स्वरूप को नमस्कार हो ॥। १ ॥ ? 


<द्‌ छद्मस्थवाणी 


काव्य अथें--ओंकार सिद्ध को नमस्कार हो। उवन स्ट्धि को 
नमस्कार हो । अपनी अनुभूति में प्रसिद्ध अपने सिद्ध को नमस्कार हो, 
नमस्कार हो ॥ १॥ 


विदोषार्थ--सिद्धों को नमस्कार करके फिर अपने उवन स्वरूप 
सिद्ध को नमस्कार किया। एवं अपने उबन स्वभाव में सिद्धों को विराज- 
मान किया, यही परम मंगल है। अपने स्वयं सिद्ध स्वरूप की प्रतीति के. 
साथ सिद्धों को बन्दना करना परमसम्यक्त्तर का चिह्न है ॥ १॥ 
पद्यानुवाद 
ओकार सिद्ध स्वरूप मुझ में हे हुआ भ्रद्धान यह । 
उबन को हो नम्नन हो, सेरा रहे नित ध्यान यह ॥ १ ७ 
स्वामी तारणतरण का समवशरण 
उत्पन्न स्वामी तारणतरण केवली समय-पाँच लाख 
श्रेपन हुजार तीन सो उनईस । अन्मोय कसलावती रुइया- 
जिन ॥ २७ 
टीका--स्वामी तारणतरण केवछीसमये समवश्ञरणे समस्त द्वादश- 
कोः-प्रकोष्ठादिविभागेषु_समग्रदेवमानवानां संख्या नवेक-श्रि-त्रि-पंच- 
पंचेति भविष्यति। कसछावतो नामा महाविदुषों साध्वो, रुहया- 
जिन बिद्वस्छिरोमणिः, अनयोदह योरनुमोदनास्ति तारणतरण समव- 
दारणे ७ २७ 
काव्य 
तारणस्तरण: स्वामी भविष्यन्ति ते केवली । 
यदा समवदारणे दिव्यवाणी प्रकाशक: ॥ २ ७ 
पञ्चलक्षास्त्रिपज्चाशल्त्रिशतेफोनविद्ति: । 
एवा संख्या सभायां ले रुइया कमलावती।॥ ३ ७४ 
सुत्रार्थ-सफ्तवामी तारणतरण केवली का समय पांच लाख, क्रेपन 


द्वितीयोष्ध्याय: <८७ 


हज़ार, तीन सौ उनईस का उत्पन्न होगा। श्री कमलछावती और रुइया- 
जिन की अनुमोदना होगी ॥ २ ॥ 


टीका अर्थे--स्वामी तारणतरण केवली के समवद्रण में समस्त 
द्वादश कोठादि विभागों में सर्वदेव और मनुष्यों की संख्या नौ-एक-तीन- 
तीन-पाँच-पाँच होगी अर्थात्‌ पाँच लाख त्रेपन हजार तीन सौ उनन्‍नीस की 
संख्या होगी । श्री कमलावती महाविदुषी और रुइयाजिन इन दोनों की 
अनुमोदना है और होगी ॥ २ ॥। 


काव्य अर्थ--स्वामी तारणतरण जब अपने समवदरण में दिव्य- 
वाणी का प्रकाश करने वाले केवली होंगे, उस समय उनका समवशरण 
पाँच लाख शत्रेपन हजार तीन सौ उनन्‍नीस भव्य जीवों की संख्या से 
सुशोभित रहेगा, अनुमोदना करने वाले कमलावती श्री तथा रुइयाजिन 
भी रहेंगे। २-३ ॥ 

बविदोषार्थ--स्वामी तारणतरण केवली के समय उनके समवदारण में 
५,५३,३१९ जीवों का समुदाय रहेगा। इस समुदाय में कौन-कौन कितनी 
संख्या में रहेंगे ? इसका समाधान आगे तीसरे और चौथे सृत्र में होगा । 

श्री गुरु महाराज ने इस सूत्र में अपना भविष्य कथन किया है। यह 
कथन अवधिज्ञान का विषय है मति और श्रुतज्ञान तो परोक्ष ज्ञान हैं । 
इतना सूक्ष्म आगामी भवों का प्रत्यक्ष वर्णन प्रत्यक्ष ज्ञान के सामथ्यं की 
ही बात है। यह तो अभी अपने विषय का भविष्य वर्णन किया है। आगे 
अपने दिष्यों के विषय में भी पृथक-पृथक भविष्य का विवेचन करेंगे कि- 
कितने शिष्य ज्योति केवली होंगे ? कितने मनःपर्ययज्ञानी होंगे ? कितने 
प्रतिगणधर होंगे ? आदि विवेचन आगामी सूृत्रों में आ रहा है । 

इस द्वितीय सूत्र में और आगे भी सभी सूत्रों में श्री कमछावती और 
र॒इयाजिन की अनुमोदना छिखी है। सो ये दोनों ही प्रमुख थे, और अनेक 
सुत्रों में इन्हें गणधर शब्द से सम्बोधित किया है। आगे भविष्य में ये 
दोनों शिष्य गणधर होंगे यह तो सत्य है, किन्तु श्री गुरु महाराज के 


<८ छप्मस्थवाणी 
वर्तमान जीवन में उनके पूरे श्रीसंघ के ये बहुत बड़े प्रमुख रहे हैं। तारण 
साहित्य में कमलावती और श्री रुइयाजिन का नाम छाया हुआ है ॥ २॥ 
पद्मानुवाद 
तारणतरण के ससवशरण समूह को गिनती यहाँ । 
कमलावती रुइया रमण अन्मोय को विनती महा ॥ २ ॥ 
उन्तालीस सो उनन्‍नोस को संख्या 
विधि---ज्योति केवली ७०० । सनपर्जयज्ञानी ५०० ! 
गणधर ११। प्रति गणघर १४०० । अवधिज्ञातो 
१३०१ ॥ सनन्‍्तत केवली ३। अनवधि केवली ३ । 
राजादानपति १॥ एवं उनन्‍्तालीस सौ उनईस सुखेन 
सुखेन मुक्तिगामिनों ॥ हे ॥। 
टीका--सुन्नेईइस्सिन्विशेषपदधारिजीवानां संख्या निरूपणम्‌ । नवेक 
मवत्रिसंश्या सर्वा। संख्येयशनन्त्गंत सर्वे सुल्ेन-सुलेन भुक्तिगासिनो 


भवन्तु ॥ ३॥ 
काव्य 


तृतीयेइस्मिन्नियं संख्या सुत्रे या च प्रकाशिता । 
विशेष पद धारोणां ते सर्वे मुक्तिगामिनः॥ ४ ॥। 
सुत्रार्य--समवशरण के ५,५३,३१९ जीवों में से २९१५ विशेष पद- 
धारी जोवों की संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ इस प्रकार है--इस विधि से है-- 
ज्योति केवली ७००। मनपर्ययज्ञानी ५००। गणघर ११। प्रसिगणधर 
१४००। अवधिज्ञानी १३२०१। सनन्‍्तत केवली ३। अनवधि केवली ३। 
राजा दानपति १। इस प्रकार २९१५ सुखपुरवंक, सुखपूर्वक मुक्तिमामी 
हों॥ ३॥ 
टीका अरथें--इस सूत्र में विशेष पंदवीधारी जोबों की संख्या निरू- 
पित है। ३९५१९ वह संख्या है। इस संरुया के अन्तर्गत सर्व जीव सुत् से 
सुक्षपूर्वक मुक्तियामी हों ॥ ३ ॥ 


डदितीयोष्घ्यायः ८९, 


' काव्य आर्थ--ईस तुतीय सूत्र में यह संख्या जो २०१९ जीवों की 
अकाशित है, ये सब जीव विशेष पदधारी जीवों में गिने जाते हैं। ये सब 
सुख से, सुख सहित मुक्तिगामी हों ॥ ४ ॥ 

विशोषार्थ--इस सूत्र में समवशरण के विशेषपदधारी जीवों की 
गणना है, जो कि तीर्थंकर प्रभु के निकटवर्ती जीव हैं। यह संख्या ३५१५ 
प्रमाण है। इनमें ज्योति केवली साक्षात्‌ केवलज्ञान के स्वामी हैं। मनः- 
पर्ययज्ञानी ये भी केवलज्ञान के सन्मुख हैं। गणघर-प्रतिगणधरों का तो 
प्रमुख स्थान है ही। ये अवधिज्ञानी तपदचर्या के द्वारा क्षायोपशमिक 
अवधिज्ञान को प्राप्त करते हैं, न कि भवप्रत्यय । अतएवं यह विशेष पद 
है। सनन्‍्तत केवली भी केवलज्ञान के सन्मुख हैं। अनवधि केवली जिन्हें 
श्र्‌ तज्ञान के पदचात्‌ ही केवलज्ञान हुआ, अवधिज्ञान के बिना ही जो 
केवली हो गये वे अनवधि केवली हैं। राजा दानपति जो ततीशंकर को 
दीक्षा के परचात्‌ प्रथम आहार दान देवें। इन सब विशेष पृष्यक्ाली, 
सातिदाय मुक्तिगामी जीवों की गणना इनके विशेष गुणों के कारण पृथक्‌ 
'से हुई है। परूतु ५,५३,३१५ जीवों की गणना में ये जीव सम्मिलित हैं । 
“अब आगे के सूत्र में उसी पूरी गणना का विवरण दे रहे हैं| ३ |॥॥ 


पद्चानुवाद 
उन्‍नोस ऊपर दातक उन्तालीस की गिनती यहाँ। 
ये मुकुटसणि हें समवशरण स्वरूप की ज्योती महा ॥ ३ ॥. 
ससमवशरण की प्‌र्ण गणना | 

सोधरम स्वर्गो 2८०००॥ जतिसिद्धनति ८०००॥। 
अनुत्तरगतवेक्रियक ४०००॥ प्रूर्वबंधर ३००० ॥ 
अजिका ३६००० । आविका ३००००० । श्रावक 
१००००० । साधक ९०००० ॥ कुबादी जय ४०० 
इति ॥ ४ ॥ 

डीका--दोषविशेषज्ञोबा्ता संख्या शून्य-धुन्य-चंत्वारि-नण चअत्वारि 


९.० उप्मस्थवाणी 


पंचेत्यस्मिन्सृत्रे गणना कुता। सुखेन-सुखेन एते सर्वे जोबाः मुक्तिगासिनो 


भवन्तु ॥ ४ ॥ 
काव्य 


तृतीये वा तुरीये वा सुत्रे संख्या निरूपिता। 
पृथक्युथक्‌ स्वरूपेण ज्ञातव्यास्ति मुमुक्षुमिः ॥ ५ ॥ 
सुत्रार्थं--सौधर्मस्वगीय ८००० । जतिसिद्धगति ८००० । अनुत्तरगत- 
वेक्रियक ४००० । पूर्वधर ३००० । भर्ज्का ३६००० | श्राविका २०००००॥ 
आवक १००००० | साधक ९०००० । कुवादीजय ४०० । इस प्रकार ये सब 
और तृतीय सूत्र के २९१९ ये सब मिलकर ५५३२१९५ पूरी संख्या है ॥ ४॥ 
टीका अर्थे--शेषविशेष जीवों की संख्या ५४५४०० की इस सूत्र में 
गणना की है। ये स्व जीव सुख से मुक्तिगामी हों । 
काव्य अर्थ--तीसरे या चौथे सूत्र में जो संख्या निरूपित है उसे 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में जानकर एकत्र संख्या ५५३३१९ यह पूरे समवदरण 
की गणना समझना चाहिये ॥ ५॥ 
विशेषार्थ--३९१९ की संख्या तीसरे सुत्र की तथा ५४९४०० की 
संख्या इस सुत्र की, इस प्रकार इन दोनों संख्याओं को मिलाने से यह पूरे 
समवधरण की संख्या ५५३३१५ इस प्रकार बनती है | इस सूत्र की संख्या 
में स्वंसाधारण देव, मनुष्य, मुनि, श्रावक आदि सभी हैं। श्री तारण- 
तरण केबली के समवशरण में यह संख्या प्रमाण भव्य जीव एकत्रित 


होंगे । ४ ॥ 


पद्चानुवाद 
है शेष गणना समवसूत की पूर्णता इस सृत्न में। 
तारणतरण जिन केवली का कथन होगा सुन्न में ॥| ४ ॥। 
पारणा और योग ध्यान दिन 
पारणादिन पेंतालीस ॥ ५७ 
पोग ध्यान बिन छह | 


द्वितीयोष्ध्यायः ९१ 


सुखेन सुखेन उन्‍्तालीस सो उनईस, अन्मोय कमतला- 
घबती रुहयाजिन ॥ ७ ॥ 
टीका--यदा सार्थेक्मासोपबासदिवसानन्तराहारं करिष्यन्ति भी- 
तारणतरणजिनवरेन्द्रस्तवाहारदिवसस्थ नाम पारणा-विनेति पंचाइच- 
याद्िमिहोत्सबेर्स्थातों भविष्यति, योगध्यानं तु केवलज्ञानप्राप्ति पूर्व 
यदृष्यानं करिष्यन्ति तस्य नाम योगध्यानेति प्रसिद्ध । बिनानां संख्या 
घडेंति। सुखेन सुलेबेकोनचत्वारिशदेकोनविश्ञति संख्यानन्तर्गत जीवाना-' 
सनुमोवकों कमलछावली राइयाजिनों ॥ ५॥६ ७ ७७ 
काव्य 
पारणा उच योगध्यानविनानां गणना कूसा । 
कसलावती जिनो रुइया तावनुमोदकों ॥॥ ६॥। 
सुत्रार्थ--पारणादिन पेंतालिस, योगध्यान दिन छह्‌ सुखपूर्वक सुख- 
पूर्वक उन्‍्तालीस सौ उन्‍नीस जीवों की अनुमोदना कमलावती और रुइया-- 
जिन कर रहे हैं। 
टोका अथ्थें--जब ४५ दिवस के उपवास के अनन्तर श्रीतारणतरण- 
जिनवरेन्द्र आहार करेंगे, उस आहार दिवस का नाम पारणादिन इस 
प्रकार पंचाश्चर्यादि महोत्सवों के द्वारा प्रसिद्ध होगा। और योगध्यांन 
केवलज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो ध्यान होगा उसके दिनों की संख्या ६ होगी। 
सुख सहित ३९१९ जीवों की अनुमोदना कमलावती और रुइयाजिन कर 
रहे हैं ॥ 
काव्य अर्थ-इन सूत्रों में पारणा और योगध्यान के दिनों की 
गणना बताई है। कमछावती और रुइयाजिन सबके अनुमोदक हैं ॥ ६॥ 
विद्येषार्थ--तोथंकर प्रभु दीक्षा कल्याणक में दीक्षा लेते ही जो कुछ 
दिन मासादि के लिये अनशन तप धारण करते हैं और आहारदान के 
दिन तक जितने दिनों की तपस्था होती है वही पाँचवें सूत्र में कही: 
गई है। 


२ छश्नस्थवाणी 


योग ध्यान दिन क्षपक श्रेणी की तैयारी के ध्यान दिवस छह होंगे। 
जो ३९१९ जीवों की संख्या तीसरे सूत्रमें कहो गई थी। यहाँ सुख- 
“पुबंक मुक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद उन्हें दिया है। अनुमोदक हैं 
' कमलावती और रुइयाजिन । 
पद्चानुवाद 
पारणा दिन पंच चालिस दिवस का होगा सुनो ! 
हे योग ध्यान प्रमाण दिन छह का हृदय में ही गुनो ॥ ५॥ 
सुखेन मुक्ति स्वभाव उन्तालीस सौ उनन्‍नीस ये । 
-अन्मोय कमलावती रुहया जिन प्रमुख दो शिष्य ये ॥ ६॥। 
सातसो ज्योति केवली 
'सातसो ज्योति केवली संसर्ग सर्वमुक्तिगासिनों सुख्ेन 
'सुखेन ॥  विधि--उत्पन्न संसरग ज्योति रुद्या- 
जिन ॥ ८ ॥ 
टीका--सप्तशतसंख्या ज्योतिकेवलिनः सुखेन-सुखेन-मुक्तिगासिनन्‍्ख 
ले भविष्यन्ति भ्ोतारणतरणससवश्लरणपरियदि । एवं प्रकारेण 
संसगेंति एकस्सिन्तेव समये सर्वे भविष्यन्ति ज्योतिकेवलिनस्तेषां 
अध्ये रुहयाजिनोईपि ज्योतिकेवलीपदप्राप्ति करिष्यन्ति। वध्यमाण 
सूज्ेषसप्तदद्शक्तिसंक््रकाइथ ता: कमरावत्यादि सप्तदद्ाजिका- 
'समूहोईपि ज्योतिकेवलिपदप्राप्सियोग्यतासम्पत्नों भविष्यति शओगुरदेव 
'समये सलवदरणे वा ॥ ८ 0७ 
काव्य 
केवलिनो शतः सप्त ज्योतिरित्यभिधीयते । 
ज्योतिः सप्तदक्षा शक्ति: समासेन प्ररूप्यते ॥। ७ ॥ 
सूत्राथ---एक साथ विराजमान सातसौ ज्योति केवली सर्वमुक्तिगामी 


हैं। इस प्रकार इनके साथ ही सुख से श्री रुवयाजिन ज्योति केवली भी 
मुक्तिगामी उत्पन्न होंगे ॥ ८॥ 


द्वितीयोष्ध्याय: थ्३्‌: 


टीका अर्थे--तारणतरण जिनकी समवशरण परिषद में ७०० 
मुक्तिगामी ज्योति केवली होंगे। इस प्रकार एक साथ एक ही समय में 
एक ही जगह में सर्व ज्योतिकेवली होंगे, उनमें हो रुइयाजिन ज्योति 
केवली भी उत्पन्न पद प्राप्त करेंगे। आगे सूत्रों में १७ शक्तियों की नाम 
संज्ञा युक्त कमलावतो आदि १७ अजिकाओं का समूह भी ज्योति केवली 
पद को प्राप्त होगा। श्रीगुरुदेव के समय में, समवशरण में यह भाव. 
है॥ <॥ . 
काग्य अर्थ--सातसौ केवल़ी ज्योति इस नाम से कहे जावेंगे उनमें 
ही १७ शक्तियों की जो ज्योति होंगी, उनका संक्षेप में निरूपण करते 
हैं॥ ७॥ 

विद्येषार्थ--सातसौ ज्योतिकेवली जो मुक्ति प्राप्त करेंगे उनमें श्री 
रुइयारमणजी भी ज्योति केवली होकर मुक्ति प्राप्त करेंगे। सो सबको 
और उन्हें आशीर्षाद प्रदान किया गया है। इसी प्रकार भागे के १७ सूत्रों 
में ज्योति केवली होनेवाली १७ विदुषी साध्वी आत्माओं के नाम आ रहे 
हैं जिन्हें १७ शक्तियों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया गया.है। वास्तव 
में नाम तो १७ शक्तियों के हैं, परन्तु १७ विदुषियाँ श्रीसंघ में श्री 
कमलावती आदि थीं, उनको ज्योति केवली पद प्राप्त होगा यह जानकर 
शक्तियों के नाम उन्हें प्रदान कर सनन्‍्मानित॑ किया है। आगे के सूत्रों में 
१७ दाक्तियों का शक्तियों के रूप में ही वर्णन होगा, १७ साध्वियाँ और 
१ श्री रइयाजिन ऐसे १८ जीव ज्योति केवली होनेवाली आत्माओं को 
७०० ज्योति केवलियों के साथ ही सबं छब्द के अन्तर्गत करके यहाँ 
आश्षीर्वाद दिया गया है। आगे के सूत्रों को शक्तियों के ही प्ररूपक समझना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


पद्चानुबाद 
सइयारसमण आदिफक अठारह दिष्य ज्योती केवली । 
होकर बनेंगे मुक्तिगामी आतमा सुखमें ढलों।॥ ७ ॥- 


'श्ड छद्यस्थवाणी 


सप्तवद् शक्तिप्ररूषणा 
:१, कसलावतो शक्षित 
उत्पन्न संसगे ज्योति कमलावती ॥ ९ ॥ 
टीका--अनन्तशक्तिस्व रूपो5यमात्मा । अनन्तशक्तीनामाबि- 


शक्तिम्योति: कमछावती । अनन्तगुणसंसर्ग वर्तमानापि पृथक्स्थरूपेति । 
संसर्गज्योति: चिदात्मन्पुपादाने वा उत्पन्ना, कोवृशी कमलावतो शक्ति: ? 
आत्मन्पनन्तगुणा: । सर्वेग्णाः एकक्षेत्राव गाहसम्वन्धिनोषपि पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वरूपं-लक्षणं घरन्ति | एवं च गुण: प्रत्येक: कमलवत्प्रफुल्लतां प्राप्तोति, 
अतएव गणानां प्रत्येका्यां कि या सामुहिकानन्तगणप्रशन्नतां स्पण्टो- 
: क्रोति-प्रकटीकरोति, कमलावतो कमलवदूगणे विकसिते प्रफुल्लिते सति 
: था स्वसु रमिसुगन्धिः प्रसरति चित्ृपत्यान्तरुपवने ॥ ९ ॥ 
काव्य 
कसलावती कसलपुष्प समा प्रसन्‍्ना, 
सर्वे हसन्ति स्वगुणा अनया प्रसन्नाः । 
खेतन्यभाव परद्रव्य स्वभाव भिन्‍नः, 
सर्वान्यणान्‌ कमललां कमरे ! कुरु त्वं॥ ८ ॥ 
सुत्नार्थ--आत्मा की अनन्तदक्तियों के साथ एक कमलछावती नाम 
की शक्ति ज्योतिस्वरूपा उत्पन्न होती है ॥ ९॥ 
टोका अथे---अनन्तशक्ति स्वरूप यह आत्मा है। अनन्तदक्तियों 
की आदि शक्ति ज्योतिस्वरूप कमलावतों है। अनन्त गुणों के साथ 
वतंमान होते हुये भी भिन्‍नस्वरूप है। सहवर्ती गुणों के साथ रहने वाली 
यह ज्योति चेतन्यात्मा उपादान में उत्पन्न होने वाली है। केसी है 
कमलावती शक्ति ? आत्मा में अनन्त गुण हैं। स्वंगुण एकक्षेत्रावगाही 
है। फिर भी पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप लक्षण को प्रत्येक गुण धारण करता है। 
इस प्रकार प्रत्येक गुण कमल के समान प्रफुल्लता को प्राप्त होता है। 
अतएव प्रत्येक गुण की प्रफुल्लता अथवा समस्त अनन्त गुणों की प्रफुल्लता 


द्वितीयोष्ध्यायः ० 


को स्पष्ट करने वाली प्रगट करने वाली कमलावती, कमल पृष्प के समान 
'प्रफुल्लित होने पर अपनी सुरभि सुगन्धि को फेलाती है, कहाँ ? अपने 
चिद्रप के अन्तरंग उपवन में ॥ ९॥ 

काव्य अर्थ--यह कमलावती कमल पुष्प के समान स्वयं प्रफुल्लित 
है। इसके द्वारा ही अपने समस्त गुण प्रफुल्लित होते हैं। चेतन्यभाव 
परद्रव्य के स्वभाव से भिन्‍न है ऐसा बोध करने वाली हे कमलावती ! 
मेरे समस्त गुणों को कमल के समान ही प्रसन्न करो, प्रफुल्लित 
करो ॥ ८॥ 

विशेषार्थ--उपादान में कमलवत्‌ अपने गुणों को प्रफुल्लित करने की 
कमलावती शक्ति यदि न हो तो फिर निमित्तों में ऐसा कौनसा निमित्त है 
जो केवलझानादि गुणों को प्रगट करेगा ? तीन लोक में ऐसा कोई निमित्त 
नहीं जो उपादान का किचित्‌ कोई भी काम करे। उपादान का काम 
उपादान स्वयं करता है, पर वस्तुयें तो निमित्त बन कर बाहर उपस्थित 
रहती हैं। कमलावती शक्ति एक गृण को और अनन्त गुणों को भी 
एक सा प्रफुल्लित करती है। एक गुण में या अनन्त गुणों में जो प्रमट 
'होने की या खिलने की शक्ति है उसी का नाम कमलावती है। यह षढ्‌- 
कमलों से सुद्योभित है। इसको प्रफुल्लित करने वाले छत्तीस अक--सूर्य 
हैं॥ ५ ॥ 

पद्चानुवाद 
है आत्मा की शक्ति कमलावतों कमल स्वरूप ये । 
पर से करेगी भिन्‍न निज को, यही इसका रूप ये ॥ ८ ॥ 
२. चरणावती शक्ति 
उत्पन्त ज्योति चरणाबतों ॥॥ १० ॥। 

टीका--चेतन्यज्योतिश्वरणावती चिदात्मन्येबोत्पन्ना भवति, अनम्त- 
गुणेष्वभिन्तापिलक्षणभेदेन भेदस्वरूपास्तिका स्वरूपा सा चरणावतो ? 
स्वरूपाचरणोदयें स्वचिद्नूपेध्नस्सगृणानुभवकारणा चरणावतो । इयमेता- 
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वृक्ञोज्ञक्तिः एथा विना न सम्यग्दशंनम॒दयति, नोपशस, क्षपकश्रेष्या-' 
सारोहति जीब:। जयस्वरूपा जयवन्ता शक्ति ॥ १०॥ 
काव्य 
घरणावती गणसमाचरणे समर्था, 
चेता निजात्सनि गुणाचरणं करोति । 
निखिलान्निजात्सनि स्वशक्त्यनुभूतिमागें, 
सर्वान्गुणाश्वरणतां चरणे ! कुरु त्वं ! ॥ ९॥। 

सुत्रार्थ--आत्मा की अनन्त शक्तियों के साथ चरणावती नाम की 
शक्ति ज्योति स्वरूपा उत्पन्न होती है।॥ १० ॥ 

टीका अर्थ--चेतन्य ज्योति चरणावती आत्मा में ही उत्पन्न होती 
है। अनन्त गुणों से अभिन्‍न होने पर भी लक्षणभेद से भेद स्वरूपा है। 
कैसा स्वरूप है उस चरणावती का ? स्वरूपाचरण के उदय में अपने 
अनन्त गुणों को एक साथ अनुभव कराने वाली यह चरणावती है। यह 
ऐसी शक्ति है, कि जिसके बिना सम्यग्दशंन का उदय नहीं होता । उप- 
शम तथा क्षपकश्रेणी पर भी आरोहण नहीं होता । जय स्वरूप जयबन्त 
यह शक्ति है॥ १०॥ 

काव्य अर्थ--अपने अनन्त गुणों को अपने आचरण में लाने की 
सामर्थ्य ही चरणावती है। आत्मा अपने आत्मा में अपने गुणों का आच- 
रण करता है। अतएव समस्त दाक्तियों को अपने अनुभूति मार्ग में लाने 
के लिये मेरे समस्त गुणों को हे चरणावती ? क्षाचरण में आने की 
सामंथ्यं को प्रदान करो ॥ ९॥। 

बविशेषार्थ--ज्ञायक भाव अपने निज गुणों में जब स्थिर हो तो उसे 
स्वरूपाचरण कहते हैं । अपने स्वरूप को आचरण करना स्वरूपाचरण है | 
स्वरूपाचरण को चारित्र कहते हैं। यह गृण चौथे गुणस्थान से प्रगट होता 
है । और अन्त में यथाल्यात बनकर आत्मा को अपनी पूर्ण अवस्था में 
स्थिर कर देता है । चतुर्थ गुणस्थान से इसी एक गुण का आश्चय पाकर 
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भात्मा ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करता है यदि बाह्यचारित्र हो और 
स्वरूपाचरण न हो तो फिर गुणस्थान का तो नाम हो नहीं रहेगा। 
स्वरूपाचरण की वृद्धि से ही गुणस्थान बढ़ते हैं। अतएव चारित्रगुण का 
नाम ही चरणावती है । स्वरूपाचरण से ही गुणस्थान बनते हैं। अतएव 
यह चरणावती नाम की शक्ति आत्मा के चारित्रयुण को प्रगट करने 
वाली-है। स्वरूपाचरण के अनुसार बाह्यचारित्र तो अपने आप बनता 
है। बाह्यचारित्र को द्रव्यचारित्र कहते हैं। यदि बाहर का चारित्र ब्रतादि 
और मूलगृुणादि सब हों और स्वरूपाचरण न हो तब उस बाह्यचारित्र 
का नाम ही द्रव्यलिग है और उसका पालने वाला द्र॒व्यालगी है, अतएव 
स्वरूपाचरण के बिना बाह्मचारित्र संसार का हेतु है। स्वरपाचरण ही 
भावलिंग है। इस भावलिंग को ही प्रगट करने वाली यह शक्ति है ॥१०॥ 
: पद्यानुवाद 
चरणावतोी शक्‍ती स्वरूपाचरण की जनमी महा। 
सम्यक्त्थ से प्रारम्भ इसका कार्य होता हे यहाँ ९ ॥ 
३. करणावतोी शक्ति 
उत्पन्त ज्योति करणावली ॥ ११ ॥ 
टोका--करणावतोचेतन्यम्योतिश्विदात्मनिगुणानन्तसंपुक्ता. सह 
बतंमानापि स्वरूक्षणेन विभूषिता भवस्युत्पस्ता स्वशुद्ध स्वभावे | करणा- 
बतीशक्तिइसेतावुशी परिपृर्णल्वतस्श्ता सम्पन्ना या स्वकारणेनेव 
करोति । करणकारकस्यप्रमुखतायुता । शब्दानामनेकार्थत्वा- 
त्करणपरिणासादल पंचलम्धयः करणलरूबम्धिाँ। करणकारकेणेवात्सात्म- 
नेवात्सानं. प्राप्नोति अनन्तगुणविभूषितात्मनः गुणप्रत्येकस्थसामर्थ्य॑ 
प्रकटीकरोति करणावतोी ॥ ११ ॥ | 
काव्य 
करणावती करण कारकसभ्युपेति 
....रवं स्वेन स्वे स्वकरणं प्रकटोकरोति । 
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शक्तिइथ लब्धिकरणा करणावतो सा, 
सर्वान्गुणान्‌ करणतां करणे ! कुरु त्वं ॥ १० ७ 

सूत्राथे-आत्मा की अनन्त दाक्तियों के साथ करणावती नामकी 
शक्ति ज्योतिस्वरूपा उत्पन्न होती है ॥ ११॥ 

टीका अर्थ--चेतन्य ज्योति करणावती आत्मा में अनन्त गुणों के 
साथ वर्तमान होते हुये अपने स्वतन्त्र लक्षणों को लेकर प्रगट होती है। 
करणावती शक्ति ऐसी है कि परिपूर्ण स्वतन्त्रता सम्पन्न जो अपने कारण 
से ही अपना कार्य करती है। करणकारक की प्रमुखता सहित है। शब्दों 
के अनेक अर्थ होने से करण नाम परिणामों का है और करणलब्धि का 
है। करण कारक से ही आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त करता 
है । अनन्त गुण विभूषित आत्मा के प्रत्येक गुण की सामरथ्य को करणावती 
प्रगट करती है ॥ ११॥ 

काव्य अर्थ--करणावती शक्ति करण कारक को प्राप्त होती है। 
अपने को अपने द्वारा अपने में अपने करण को प्रकट करती है। यह शक्ति 
करणलब्धि को देती है आत्मा का समस्त कार्य करती है। अतएब हे 
करणावती मेरे समस्त गुणों को करणरूप करो ॥ १० ॥ 

विशेषार्थ--क रणावती शक्ति व्याकरण के षट्‌ कारकों में से केवल 
तीसरे करण कारक के अर्थ में ही अपना प्रयोजन रखती है। इस 
कारक में जो शब्द का रूप बनता है, उसका अर्थ “द्वारा” होता है 
आत्मा का कार्य आत्मा के द्वारा होना, यही इस शक्ति का अभिप्राय है । 
तीसरे कारक का अथं अपने द्वारा होने से छहों कारकों का अर्थ बदल 
जाता है। जैसे--अपना, अपने को, अपने द्वारा, अपने लिये, अपने से, अपना, 
अपने में कार्य होना । जहाँ करण कारक में अपने द्वारा कार्य हुआ कि 
फिर परद्रव्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यही स्वाश्रय का पाठ 
करणावती शक्ति जीव के समक्ष रखती है। जीव का काम स्वतः जीव 
करता है ॥ ११॥ 


द्वितीयोध्ध्याय श्््‌ 


पद्चानुबाद. 
करणावतो निजभाव को निज से सिला देती सदा । 
आत्मा स्वतन्त्र जिकाल हे डंका बजा देती सदा॥ १० ॥॥ 
ड. बिन्दावती शक्ति 
उत्पन्न ज्योति विन्दाबती ॥ १२ ३॥। 

टोका--निजनिविकल्पदाक्तिःश्योतिविन्दावती,. भावमुक्तिप्राप्लि- 
स्वस्पोत्पन्ना, विन्दायती निज्रनिविकल्पेकल्वभावः। किन्‍्देति प्राप्ता। 
अद्वितोयस्वभावोध्तन्थभावशइथ । जीवम्मुक्तस्थभावोभावभोक्षसमाप- 
झात्मा विन्दावतो युक्तः:। जीवस्थानन्तगणा सर्वेषपि विन्दाबतीशक्लसि 
संयुक्ताः सन्ति । सर्वेगुणाश्थ स्वरूपे प्राप्ता:। सर्वेषां तेषां गुणानां- 
विकास करोति विन्दावती। प्रकटीकरोति विन्दुस्थभावसनन्यभाव- 
मात्मन: । ज्ञायते वा तया विन्युलक्षणं गुणानां लक्ष्यविन्दोरपि॥ विद्यते 

स्वशुद्धस्वभावे एतादुशी शक्तिविन्दाबती ॥ १२ ४ 

काव्य 
विन्दावतोी सकलविन्दु स्वभावभावे, 
भाजे भवन्ति गुणसर्वय, विभाव॑ मुक्‍तं। 

मुक्ति ददाति निजप्राप्ति स्वरूपविन्दा, 
बिन्दा करोति मस शून्य मयं स्वभावस्‌ ।। ११ ॥ 
सुत्रार्थ--आत्मा की अनन्त शक्तियों के साथ ज्योतिस्वभावा विन्दा- 

बती नाम की एक दाक्ति उत्पन्न होती है ॥ १२ ॥ 
टीका अर्थ--अपनी निरविकल्प शक्ति ज्योति स्वरूपा विन्दावती है। 
यह भावमुक्ति स्वरूप उत्पन्न होती है। निविकल्प एक स्वभाव, अद्वितीय 
स्वभाव, अनन्यभाव स्वभाव संयुक्ता यह विन्दावती है। इस शक्ति से 
संयुक्त जीव जीवन्मुक्त अवस्था वाला होता है। जीव के समस्त गुण इस 
शवित से व्याप्त हैं उन सभी गुणों का विकास यह शक्ति करती है। 
विन्दुस्वभाव अनन्य भाव को भ्रगट करती है। बिन्दु स्वभाव या लक्ष्य 
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बिन्दु जाना जाता है। ऐसी यह शक्ति शुद्धस्वभाव आत्मा में विद्यमान 
है॥ १२॥ 

काव्य अर्थ--आत्मा के भाव में जो समस्त विन्दु स्वभाव है वही 
विन्दावती शक्ति है। अपने भाव में सर्वविभावों से मुक्त अपने गुणों को 
प्रगट करती है। निज प्राप्ति स्वरूप यह दक्ति मुक्ति को देती है। और 
यही शक्ति मेरे स्वभाव को परभावों से शन्य करती है॥ ११ ॥ 

विद्वेषा्थ--अपने मुक्ति स्वभाव की प्राप्ति यह विन्दावती शक्ति 
है। प्रत्येक गुण इस शक्ति से सम्पन्न है, मुक्तिस्वभावयुक्‍त है। इस 
प्रकार आत्मा और आत्मा के अनन्त गुण आत्मा में ही प्राप्य हैं। यह 
शक्ति अपने स्वरूप से मिलाती है। पर्व्यों से आत्मा को पृथक्‌ करती 
है। शून्य समाधि में आत्मा के स्वभाव को स्थापित करती है॥ १२॥ 


पद्चानुवाद 
विन्दाजतो निजलंक्ष्यविन्दु स्वनिविकल्प समाधि का । 
देती, तथा हे दुःख खोती आधि-व्याधि उपाधि का ॥ ११ ॥ 
५. भक्‍्तावतो शक्ति 


उत्पन्न ज्योति भक्तावती ॥ १३ ॥ 
दीका--ज्योतिमंमभकतावत्युत्पन्ना स्वभावे शुद्धात्मप्रदेशे । गुणानां- 
विभाग लूक्षणभेदेन करोतोति भक्तावती । एतावुज्ञी वक्तिभंक्तावती एथा 
बिना न परिचय प्राप्तोति पृथक-पृथक्‌ गणानां। गृुणस्वख्पेचेतन्यपिण्ड- 
शुद्धवस्वभावे भेवशानस्य जननी भक्‍तावती ॥ १३॥ 
काव्य 
भकक्‍तावतो विभजते गुण राशि मध्ये, 
सर्वेगुणेनिजनिज॑ भजते .प्रकाशम्‌ । 
भक्ति करोति गृण पिण्ड स्वरूप भावे, 
भकक्‍ता करोति निज भक्तिसतः स्वभावे ॥ १२ ॥ . 


द्वितीयोष्ष्याय: १०१ 
सूत्रार्थ--आत्मा की अनन्त शक्तियों के साथ एक भक्तावती ताम 
की दाफित ज्योति स्वरूपा उत्पन्न होती है॥ १३ ॥ 


टीका अर्थ---अपने स्वभाव में शुद्धात्म प्रदेशों में मेरी आत्मज्योति 
भवक्‍तावती उत्पन्न होती है। यह भकतावती लक्षण भेद से गुणों का विभाग 
करती है। यह ऐसी शक्ति है कि इसके बिना भिन्‍न-भिन्‍न गुणों का पृथक 
रूप में परिचय नहीं मिलता । अपने गुण स्वरूप चेतन्य पिण्ड में, अपने 
भाव में भेदज्ञान की जननी यही है ॥ १३॥ 

काव्य अर्थ--गुणों की राशि में भकतावती प्रत्येक गुण का ज्ञान 
थृथक्‌-पृथक्‌ कराती है और प्रत्येक गुण अपना-अपना प्रकाश अपने आप में 
भ्रकाशित करता है। अतः गुणों के पिण्ड चेतन्य स्वरूप में और 
उसके निज-स्वभाव में भक्ति करने वाली यह भक्‍तावती छक्ति 
है ॥ १२॥ 


विशेषार्थ--अनन्त गुणों में परस्पर अभिन्‍न एक क्षेत्रावदाहू निवास 
करते हुये भी पृथक्‌-पृथक्‌ अपने स्वतन्त्र लक्षणों से संयुक्त जांनेनें में आने 
को शक्ति है, इसी का नाम भकतावती शक्ति है। भक्तावती अनन्त गुणों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में पहिचान कराने वाली है। यंदि गुणों में यह शक्ति 
न होती तो अनेक गुणों में से एक गुण को अलग से जानना असम्मव 
होता और ऐसा होने से अपने स्वयं स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग ही न 
रहता | श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण ये आत्मा के गुण हैं। इनसे ही 
परिचित होकर जीव अपने पूर्ण स्वरूप में पंहुँचता है। अतएव भंक्‍तावतीं 
शक्ति आत्मा में, आत्मा के प्रत्येक गुण में विद्यमान होने से वह गुण बहुत 
दोत्र अनुभव में आता है॥ १३॥ 

पद्यान॒ुवाद 


कोन गुण ज्ञातव्य था ? रहते हुये भी पास में । द 
भकक्‍तावती शक्ती न होती आत्मा के पास सें ॥ १२ ॥, 


!०्२ छद्मस्थवाणी 
६. जयनाथती दाक्ति 
उत्पन्न ज्योति जयनावतो ॥ १४ ॥। 

टीका-- जयवती जयनावती, उ्योतिस्थरूपा जयति घात्पधाति- 
कर्सरिपनिति जयनाथती। स्वरूपे एबोत्पन्ना भवति। स्थप्रत्येक 
चखिद्गणेस्वप्रतिपक्षि क्ंघ्नाशक्तियिद्यने । यथा--मिथ्यात्वनादकत्व- 
धावितविद्यते सम्यक्‍्त्वगुणे, अज्ञाननाशकत्वशक्षितस्तु ज्ञाने। जयनशीला- 
स्वभावाह्गक्तीनां प्रकाशिका अयनायती 0 १४ 0 


काव्य 
जयनावतोी जिनयति प्रतिपक्षिभावान्‌, 
सर्वे गुणाः जयनदीलस्वभावयकता: । 
शक्सिदंदाति पदमथ्ययमसात्मशान्तिस, 
शक्तिदेदाति जयवंत पद जिनेत्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुशत्रार्थ--आत्मा की अनन्त शक्तियों में एक जयनावती नाम की 
शक्ति ज्योति स्वरूपा उत्पन्न होती है ॥ १४ ॥ 
टीका अथथं--जयवत्ती जयनावती ज्योतिस्वरूपा शक्ति धाति 
अधघाति कर्मों को जीतती है, स्वरूप में उत्पन्न होती है। अपने प्रत्येक 
चिदृगुण में अपने प्रतिपक्षि कर्म को नाश करने की शक्ति उपस्थित है । 
जैसे मिथ्यात्व को नाश करने की शक्ति सम्यक्त्व में है । अज्ञान को नाश 
करने की शक्ति ज्ञान में है। जयनक्षीला सर्व शक्तियों को प्रकाशित 
करने वाली महाद्गक्ति जयनावती है ॥ १४ ॥ 
काव्य अर्थ--जयनावती दाक्ति अपने प्रतिपक्षी कर्मों की विजय 
करती है। सब गुण जयनशील स्वभाव से युक्त है। यह क्षक्ति अव्यय 
पद ओर आत्मशान्ति को देती है। और जयवन्त जिनेन्द्र पद को देती 
है॥ १३॥ 
विदोधार्थ-जीव को जिन बनाने वाली जयनावती शक्ति]है। 
जयतीति जिन: । जयनशोलस्वभावसंयुक्तो जिन:। जीव के अपने स्वभाव 


द्वितीयोध्ध्याय: श्न्दे 
में विभाव से जुझकर जीतने की शक्ति है। यह दाक्ति न होती तो 
जिनमार्ग की प्राप्ति भी न होती । चौथे गुणस्थान से इस महाद्क्ति का 
प्रारम्भ या प्रादुर्भाव होता है और आगे क्रम से बढ़ते हुये तेरहवें पर पहुँच 
कर जिनेन्द्र पद की प्राप्ति कर लेना इसी शक्ति का प्रताप है। यह शक्ति 
शक्ति रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जिस जीव ने इसको व्यक्त 
कर लिया वह जिनेन्द्र हो गया। “जिन” यह किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं है, इस शक्ति को व्यक्त करने वालों का ही नाम जिन है। ऐसी यह 
शक्ति जयनावती है ॥ १४॥ 
पद्चानुबाद 
ज्योति जयनावती शकक्‍ती जूझती हे कर्म से । 
जोत कर जिनवर बनाती निज गुणों के मर्म से ॥ १३ ॥॥ 


७. सुबनावती दाक्ति 
उत्पन्न ज्योति सुबनावती ॥ १५ ॥ 
टोफा--अहुँत्प्रबनथनादागता ज्ञाता ज्योतिःस्वरूपा सुबनावती 
शक्तिः। सुष्ठुप्रबने वक्‍तव्या सुबयना। अ्रुतज्ञानेन प्रकाशिता सुबता। 
भोतृत्वशक्तियुक्ता सुबना | विव्यवाणीबिभूधिता स्वयं सुष्ठुप्रबचना 
सा सुबनावती । आत्मन: स्वगुणा: धाक्तयों वा सन्ति स्वपरेवंक्तव्या:। 
गणानां. वकक्‍तव्यता, सप्तरभंग-स्थाह्दवबसनेर्शायते अनेन अतज्ञानेन 
तप्नाम सुबनस्वभावः भोताभावस्तदेवद्ञक्ति: सुबनावती नाम ॥ १५ ॥ 
लि हु 
वक्तव्यमस्ति तत्सवेंगुण स्वरूपं, 
जेनेन्द्र दिग्यवचने: प्रकटी भवन्ति । 
सुबनावती सुबयना शुद्धस्वभावा, 
वकक्‍तव्यता मस गुणेषु ददाति शक्ति: ॥ १४ ॥ 
सुत्रार्थे--आत्मा की अनन्त शक्तियों के साथ सुवनावती नाम की 
धक्ति ज्योतिस्वरूपा उत्पन्न होती है ॥ १५॥ 


श्ण्ड छद्मस्थवाणी 


दीका अर्थ--अहंठ्ावचन से आई और जानी गई ज्योति सुवनावती 
हाक्ति है। श्रेष्ठप्रवचन में वक्तव्य सुवयना है। श्रुतज्ञान के द्वारा प्रकाशित 
सुबनावती है। श्रोतृत्वशक्ति युक्त सुवनावती है। दिव्यवाणी से विभूषित 
स्वयं श्रेष्ठ प्रचचना वह ॒सुबनावती है । आत्मा के अपने गुण वा शक्ति 
स्वपर के द्वारा भी वक्तव्य हैं। गुणों की वक्‍तव्यता सप्तरभंग, स्याह्वाद 
बचनों से जिसके द्वारा या जिस श्रुतज्ञान के द्वारा जानी जाबे उसका नाम 
सुवन स्वभाव है, वही श्रोता भाव है, वही सुबनावती नाम की शक्ति 
है॥ १५ ॥ 


काव्य अरथें--अपनी आत्मा के समस्त गुण कथन करने के योग्य हैं, 
जिनेन्द्र की दिव्यवाणी से प्रगट हैं। सुवनावती यह सुबंचना शुद्धस्वभाव 
वाली हैं । मेरे समस्त गुणों में यह वक्‍तव्यता प्रदान करती है॥ १४ ॥ 

विशेषार्थ--श्रवण करने वाले श्रोता को सुवन कहते हैं। श्रुतज्ञान 
संयुक्त को सुवन कहते हैं। सम्यक्‌ वचनों को सुबयनावती शक्ति कहते 
हैं। सुवनावती शक्ति अरहन्तावस्था में प्रगट होती है। दिव्यवाणी के द्वारा 
शुद्धात्मा के स्वरूप को कहना सुवनावती है। 

सुबवन स्वभाव ठो जोवमात्र का है। श्रुतज्ञान का विकास होने पर 
जब वह अपने स्वरूप की ओर लोटता है तब अन्तमुंह॒तं में अपने स्वयं 
स्वरूप को पाता है। विचार करने का कार्य, वितर्क करने की शक्ति 
श्रुतज्ञान की है। यही श्रुतज्ञान सुवन स्वभाव है, क्योंकि श्रुत शब्द का 
अर्थ भो सुना हुआ होता है । द्वादशांग का पूरा ज्ञान सुना हुआ है, अतएव 
श्रतज्ञान है। 

विचार या वितक॑ शक्ति जीव में न होती तो जीव अपने हित की 
बात केसे सोचता, यही श्रुतज्ञान की शक्ति है। इस शक्ति के जागृत 
होने पर जीव जागता है। सम्यक्त्व के सन्‍्मुख करने वाली, अपना विचार 
कराने वाली, ज्ञान से मिलाने वाली जिनवचन को समझने, समझाने वाली 
यही शक्ति सुवनावती जीव के स्वरूप में बिद्यमान है॥ १५ ॥ 


दितीवोष्ध्यांय: १०५ 


पशच्चानुवाद 
निज के समस्त अनन्त गुण दिव्यध्वनी के कथन से । 
हों श्रवण शक्ति स्वरूप शुभ सुबनावती के मथन से ॥ १४ ॥ 
<. जिगसावती शक्ति 
उत्पन्न ज्योति विगसावती ॥ १६ ॥ 


टीका--विव्यदेदीप्यमानात्सतःगुणानां विकासं करोति विगसावती, 
सा तु स्वयं ज्योतिःस्वरुपास्वस्वभावे उत्पन्ता भवति। जीवानाभनन्त- 
गुणा: विकसितु' योग्याः सामथ्य॑-शक्ति संयुक्‍ता: सन्ति । सामर्थ्य योग्यता 
विकास करोति या शक्तिः सा विधसावती । अनन्तगणानां स्वभाव 
अकाशन करोति जे ॥ १६ ॥ 

काथ्य 
चैतन्य ज्ञानादि गुणाः स्वभावाः, 
विकास युक्‍तांश्चकरोति शॉंक्तिः ॥ 
यथाफल॑ चिर्भंटिका स्वभावात्‌, का 
शक्ते ! बिकासं॑ कुर सर्व भावे ॥ १५३ 

सूत्रार्थ--आत्मा के अनन्त गुणों में एक विगसावती नाम की शक्ति 
'है, जो ज्योति स्वरूप आत्मा में ही उत्पन्न होती है॥ १६॥ 

टीका अर्थे--यह विगसावती शक्ति आत्मा के दिव्य देदीप्यमान गुणों 
'का विकास करती है। अपने-अपने भावों में वह स्वयं ज्योतिवंत उत्पन्न 
होती है। जीवों के अनन्त गुणों में अपना-अपना विकास करने की सामथ्यं- 
दाबित विद्यमान है। इस सामर्थ्य योग्यता का जो शक्ति विकास करती 
है वह विगसावतो है। अनन्त गुणों के स्वभाव को प्रकाशित करती 
है॥ १६॥ 

काव्य अर्थ--वह विगसावती शक्ति चैतन्य के ज्ञानादि गुण स्वभाव 
को विकास शक्ति सम्पन्न करती. है। जेसे. चिंटिका ( डंगरा.) ताबे.का 


१०६ उद्यस्थवाणी 


फुल परिपाक काल में स्वयं विकसित होता है। हे शकते ! सर्व भावों का 
विकास करो ॥ १५॥ 

. विशेषा्थं--यह आठवीं विग्सावती शक्ति है। जीव जब अपने 
बतीन्द्रिय आनन्द को पहिचानता है उस समय अपने स्वभाव में विगसता 
है, विभोर होता है। संसार को, समस्त पर द्रव्यों को भूल जाता है। 
पर पदार्थों से दृष्टि को मोड़ लेता है। जब तक अपने स्वरूप को समझ 
कर उसमें आनन्द की अनुभूति नहीं होगी तब तक ऊपर के मुणस्थातों में 
बढ़ना असंभव है। अन्तर के आनन्द को यही शक्ति देती है। 

भीतर के आनन्द से जीव विगसता है, यह शक्ति भीतर ही भीतर 
विगसाती है। जब आनन्द भीतर नहीं समाता है तब वह छद्मस्थ जीवों 
में प्रसन्‍नता के रूप में बाहर फूटकर निकलता है। यहाँ डंगरा ( फूट ) 
नाम के फल का उदाहरण इस शक्ति को ठीक छागू होता है। वह फल 
अपनी परिपक्व अवस्था में फूट पड़ता है, इसी को विगसना कहते हैं। 
उस फल की यह विगसने की क्रिया भीतर से हुई है। यह क्रिया पुनः 
भीतर नहीं जाती है, इसी प्रकार एक बार विगसनेवाला जीव फिर संसार 
की ओर नहीं लौटता, आगे ही बढ़ता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा 
यह विगसावती का स्वरूप है ॥ १६॥ 


पद्चानवाद 


विगस, विगस, अनन्त गुण विगसावतोी से प्रगट हों । 
इस शक्ति से हो गुप्तनिषियाँ घट स्वघट में प्रगट हों ॥ १५॥४ 
६. रसणावतों शक्ति 
उत्पन्न ज्योति रमणावती ॥ १७॥ 
टीका--निजात्सनिज्योतिःस्वरूपाध्क्ति: रमणावतो, रमणोपेघु- 
चिदृगुणेषुरमणस्थरूपा रसणावतो। रसणोयानन्तगुणाः। गुणाइज: 
श्मणीया आत्मारमणल्वभाष:। रसणरसणोग्रयों: संयोग करोति रम- 
गावती | आत्मन: गुजणातां तु रमणोयस्थभाव प्रकटोकरोति रमणा- 


हिलीयोध्ध्यायः १०७ 


क्तो। शक्तेथिना न स्वरूप लभते, न ध्यानसुश्यादयति, न योगी गो 
साधयति ॥ १७॥ 
| काव्य 
शुद्धस्वभाव रमणीय तदीय भावाः, 
रसणावती रमणतां भावे करोति। 
- विव्येषुभाव रमणेषु समाधथितन्ति, 
जीवान्गुणान्‌ू रमणतां रमणा करोति ॥ १६१४ 

सुत्रार्थ--आत्मा की अनन्त दाक्तियों में ज्योतिबंत रमणावती नाम 
की दाक्ति प्रगट होती है॥ १७॥ 

टीका अर्थ--अपनी आत्मा में ज्योतिस्वरूप शक्ति रमणावती है। 
रमणीय चैतन्य गुणों में रमण स्वरूपा यह शक्ति है। आत्मा के अनन्त 
गुण रमणीय हैं। आत्मा के गुण रमणीय और आत्मा रमण स्वभाव है। 
रमणावती रमण और रमणीय का संयोग कराती है। आत्मा के और 
गृणों के रमणीय स्वभाव को रमणावती प्रगट करती है। इस शक्ति के: 
बिना न स्वरूप को श्राप्त किया जाता, न ध्यान ही उत्पन्न किया जाता, 
न योगी योग साधन करते ॥ १७॥ | 

काव्य अथं--आत्मा का रमणीय शुद्ध स्वभाव आत्मा के समस्त 
भावों को भावों में ही रमण रूप करता है। र्मणावती ही दिव्य भावों में 
प्रवेश करती है। और समस्त जीवों के गुणों में रमणीयता को लाने वाली 
रमणावती है॥ १६ ॥ 

विशेषार्थ--रमणीय आत्मा के प्रिय गुणों में स्मण कराने वाली यह 
रमणावती शक्ति है। रमण करने योग्य रमणीय वस्तु केवल एक है 
भात्मा और उसके गुण । एकाग्न कर देने वाली वस्तु रमणीय होती है। 
आत्मा के अपने गुणों में यदि यह शक्ति न होती तो पर पदार्थों की रम- 
णीयता की आसक्ति को छोड़ता असम्भव हो जाता। अपने सुन्दर से 
सुन्दर और एक से एक बढ़कर गुणों के समूह में जब आत्मा एकाग्र होकर 
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रमता है और वहाँ से हटना नहीं चाहता तब अपना परिपूर्ण ज्ञान स्व- 
भाव केवलज्ञान बन कर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये आता है, 
यह रमणावती निज शक्ति के विकास का परिणाम है जीव मात्र का 
स्वभाव रमण करने का है, परन्तु अनन्तानन्त जीवों को अपने रमणीय 
का पता ही नहीं कि कहाँ रमण करें ? इसील्गि परद्व्यों के चक्र में पड़ा 
प्राणी अपना काल चक्र पुरा कर रहा है॥ १७॥ 
ह पद्मयानुवाद 
इन्द्रिय सुखों में रमण करना क्षणिक इनमें क्या रखा? 
देख रसमणावती को सुल चाहता हो, हे सजा ! ॥ १६॥ 
१०. विप्सावतो दार्टि 
। उत्पन्न ज्योति दिप्तावती ॥ १८ ॥ 
टीका--स्वयं._ दोप्तिसान्गुणान्वितोध्यमात्माशातावृष्टगुणप्रत्येके 
शीप्तिस्थभावो वर्तते। अनन्तगुणानां देदीप्यमान स्वभावों यदा व्यक्ती- 
भविष्यति, कोद्क्स्वरुपोष्सो तदा भविष्यति स्वरूपेध्यमात्मा ? शक्ति- 
बीप्स्यावत्यस्प्पेतादुशी यदिना न दुश्यते आत्मात्मनेव । गुण-गुणीस्वभावं 
अकाशयति दिप्तावतो दाक्सि: ॥ १८ ॥ 
काव्य 
देदीप्पमान गुणराजि विराजमाना, 
दीप्ति दवाति स्वगुणान्दिप्तावतोी सा। 
दीप्तावती बिमलू शक्तिमुपेत्य जोबाः, 
प्रविशंत्यशंक निज रूप स्वरूप भावे ॥। १७ ॥ 
सुन्नार्थे--आत्मा की अनन्त छाक्तियों में ज्योति स्वरूप दिप्तावती 
नाम को शक्ति उत्पन्न होती है॥ १८॥ । 
टीका अर्थे--स्वयं देदीप्यमान गुणों से सुशोभित यह आत्मा ज्ञाता 
दृष्टा है। आत्मा के प्रत्येक गुण में दीप्तिस्थभाव वर्तमान है।, अनन्त 
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गुणों का यह तेजः पुज्ञन स्वभाव जब प्रगट होगा तब अपने स्वयं स्वरूप में 
कितना प्रिय होगा यह आत्मा । यह दिप्तावती ऐसी शक्ति है कि इसके 
बिना आत्मा आत्मा को नहीं देखता। यही शक्ति गुण और गुणी को 
प्रकाशित करती है॥ १८ ॥ 

काव्य अर्थे--देदीप्यमान गुणों की पंक्तियों से शोभायमान आत्मां 
को और उसके समस्त गुणों को प्रकाशित करनेवाली यह दिप्तावती शक्ति 
है। इस विमल शक्ति को पाकर जीव निज रूप स्वरूप भाव में निशंक 
रूप से प्रवेश करते हैं॥ १७ ॥ 
विदेधार्थ--प्रकाश में ही हर एक पदार्थ अपने-अपने वास्तविक 
स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अन्धकार में तो कैक्ल अन्धकार ही नजर 
आता है। आत्मा ने आत्मा को अभी तक देखा नहीं इसका कारण कोई 
अन्धकार था । उस अन्धकार के दूर होते ही अपना देदीप्यमान स्वरूप 
दिप्तावती शक्ति के द्वारा स्वयं चमकने लगता है। वस्तु और उसके गुणों 
में दीप्तिमान प्रकाश न होता या वे स्वयं दीप्त स्वरूप न होते तो देखने 
वाला भी कया देखता ? अतएव उपादान स्वरूप में यह दिप्ताबती नाम 
की महादाक्ति विद्यमान है, जो सम्यक्त्व होते ही आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को आत्मा के सामने प्रकाशित करती है । कोटि सूय॑ के प्रकाश की 
जो उपमा दी जाती है वह चर्म चक्षु की अपेक्षा से नहीं परन्तु ज्ञान 
स्वभाव की अपेक्षा से ही दी जाती है। ज्ञान में ही कोटि सूर्य का प्रकाद 
है॥ १८॥ | 
पश्चानुवाद 
इस आत्मा के गुण सभो देदीप्यसमान स्वरूप हें । 
दिप्तावतो देती प्रगट कर दिव्य गुण के रूप हें ॥ १७ ॥॥ 


११. भक्तावतो शक्ति 
उत्पन्न ज्योति भुक्तावती ॥ १९॥ 
टीका--शुद्धस्वभावस्य भोक्‍्ता परंज्योतिश्चिवात्मा। भुश्तावती 
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झक्ति: स्वभावे ज्योतिस्वर्पोत्पनना भवति। आत्मनस्तु भोकतात्मेव 
मिश्चयेत । यावन्तात्मनः भोक्‍्तात्मा तावदेव कर्मंफल भोक्तास्ति । गणी- 
शुणाइत् सर्वे हि. भुक्तावतीशक्तिसम्पन्ता:। सिद्धावस्थायामपि अनन्त- 
कालपयंन्‍्तेपनयाशक्स्या स्वभाव सुखभोकक्‍तात्सा सोक्षस्थाने निवसति, 
भुड्लन्नात्मन्यनम्तसुं ॥ १९ ॥ 
काव्य 
अद्यापि स्वात्मोत्य सु न भुक्तम्‌, : 
सुधा न पीता च त्वया निजोत्या । 
भुक्‍्ता सुसोख्य॑ च ददाति पृण्णम्‌, 
भोक्ष क्षमो-हूं च कदा भवासि ॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ--भुक्तावती नाम की शक्ति ज्योतिः स्वरूपा उत्पन्न होती 
है॥ १९॥ 

टीका अर्थ--शुद्ध स्वभाव का भोक्ता परं ज्योति चेतन्य आत्मा है । 
भुक्तावती शक्ति स्वभाव में ज्योति स्वरूपा उत्पन्न होती है, निश्चय से 
आत्मा का भोक्ता आत्मा ही है। जब तक आत्मा का भोकता आत्मा नहीं 
बनता तब तक ही आत्मा कर्मेफल का भोक्‍ता है। गुणी आत्मा तथा 
उसके अनन्त गुण सभी भुक्तावती शक्ति से सम्पन्न हें। सिद्धावस्था में 
अनन्त काल तक इसी शक्ति से अपने स्वभाव सुख का भोक्‍ता होकर यह 
आत्मा रहता है॥ १९५॥ 

काव्य अर्थ--आज तक अपना आत्मीय सुख नहीं भोगा, आत्मीय 
सुधा का अमृत पान नहीं किया, अतएवं यह भुक्तावती शक्ति परिपूर्ण 
सुख स्वरूप को देती है। अपना आत्मोक सुख भोगने में में कब समर्थ 
होता हूँ ॥ १८ ॥ 

विशेषार्थ--चिदानन्द चेतन्य अपने शुद्ध स्वभाव का भोकता है। 
अपने निज स्वभाव के भोग करने की सामथ्य॑ का नाम ही भुक्तावती है। 
यह शक्ति एक समय में अनन्त गुणों का स्वाद आत्मा को प्रदान करती 
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है। यदि आत्मा में यह दाक्ति न होती तो मुक्ति भी न होती । मुक्ति 
की प्रतीक यह शक्ति चतुथ्थगुणस्थान से अपना कार्य प्रारंभ करती है। 
अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेना इसका काम है। इन्द्रिय सुखों से भुक्तावती 
शक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं । अरहन्त और सिद्ध अवस्था में अनन्त 
सुख का भोग कराने वाली यही शक्ति अनन्त काल तक साथ रहती है। 
ऐसी यह शक्ति है जिसका अनुभव गुरुदेव ने किया। यह आत्म ज्योति 
को उत्पन्न करती है ॥ १९॥ 

भुक्‍्तावती से भोग करना सीख ले निज भाव का ।. 

क्षणिक भोगों को हटा ले स्वाद शुद्ध स्वभाव का.॥ १८ ॥ 


१२, अठुरावती शक्ति 
उत्पन्न ज्योति अतुलाबती ॥ २० ॥ 
टोका--अनन्तज्ञानाधतुल्यगुणानां ज्योतिः शक्ति: स्वरूपे भवस्पुत्थ- 
स्नेप्यलुलावतो शायकर्सावादर्भिन्तात्मनः गणाः सर्घेउतुल्पाः भवस्ति। सर्व- 
अणानामतुल्यतां प्रकाशयति शक्तिरात्मनः ॥ २० ७ 
काव्य 
तुल्या: भवन्ति न गणास्तु परस्परे ते, 
सर्वे गुणास्त्वतुलतां स्वयि प्राप्नुबन्ति । 
अतुला प्रदर्शयति वस्तु गुर्ण स्वतन्त्रम्‌, 
सर्वान्गुणानतुलताम तुला करोति ॥ १९ ॥ 
सुत्रार्थ--ज्योतिःस्वरूप अतुलावती आत्मा में उत्पन्न होने बाली 
शक्ति है ।। २० ॥ 
टीका अरथे---अनन्त ज्ञानादि अतुल्य गुणों की ज्योति-शक्ति अपने 
स्वरूप में उत्पन्न होती है वह अतुलावती है, ज्ञायक भाव से अभिन्‍न 
आत्मा के सर्व गुण अतुल्य होते हैं। और समस्त गुणों की अतुल्यता को 
यह आत्मशक्ति अतुलावती प्रकाशित करतो है ॥ २० ॥ 
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काव्य अथ--आत्मा के वे गुण परस्पर में तुल्य नहीं हैं। सवंगुण अपने 
मापमें अतुल्य शक्ति को प्राप्त होते हैं। यह भतुलावती शक्ति वस्तु के 
गृणको और उसकी स्वतन्त्र अतुल्य शक्ति को प्रदर्शित करती है। अतुलूा- 
बती समस्त गुणों को अतुल्यता प्रदान करती है॥ १९.॥ 
, विशेषार्थे--आत्माके समस्त गुण एकक्षेत्रावगाही हैं किन्तु एक दूसरे 
की समानता करने वालो कोई गुण नहीं। ज्ञान दर्शन के समान नहीं + 
दर्शन सुख के समान नहीं। ज्ञानका जो स्वरूप है वह सुख का नहीं! 
लक्षण की अपेक्षा सर्व॑ गुण अतुल्य है। प्रत्येक गुण के साथ अतुलावती 
शक्ति है। सम्यग्दृष्टि जीव.ही इस शक्ति का एक-एक गुणमें प्रत्यक्ष अनुभव 
करता है। एक-एक गुण की ज्योति को लथा सब मिलाकर अनन्त गुण संयुक्त 
आत्म ज्योति को उत्पन्न करने वाली यह दाक्टि है। अपने अतुल्य गुणों 
का चिन्तन करने वाला भव्य ही इस शक्ति को प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 

प्ानुबवाद_ 

है एक क्षेत्र निवास फिर भी लक्षणों से भिन्न हे ॥ 

अतुझावती से तोल तू निज गुण सदेव अभिन्‍न हे ॥ १९ ॥॥ 
१३. लखनावती शक्ति 

उत्पन्त ज्योति लखनाबती ॥ २१ ॥ 

टोका--शायकभावों यवाज्ञाता तथा वृष्टाप्यस्तिस्वभावे। दुश्यन्ते 
गुणाः सर्वे, दृष्टा पश्यति स्वात्मति। गृणाइचदर्शनीया: दर्शंकोइस्तिगुणी 
सदा। दृष्टि ददाति लूखनावतो शक्तिः । स्वानन्तदर्शनगुणकारणाशक्तिः 


छखनावती ॥ २१ ॥ 
काय्य 


जशञाता यथा भवति सो दुष्टा तथेव, 
दुश्यं तु पश्यति स्वयं स्वयमेव दृष्यम्‌ । 
ज्योति ददाति ऊखनावति चिन्मयंतम, 
सर्वान्गुणान्‌ लखनतां लखना करोति ॥ २० ॥ 


दिलीयोधष्यायः श्श्३ 
सृत्रार्थ---ज्योतिवन्त लखनावती दाक्ति उत्पन्न है ॥ २१ ॥ 


टीका अर्थ--आत्मा का ज्ञायक भाव जेसे अपने स्वभाव में श्ञता है; 
बेसे ही दुष्टा भी है। आत्मा में समस्त गुण तो दृश्य हैं, देखने योग्य हैं . 
तथा दुष्टा आत्मा देखने वाला है गुण दर्शनीय हैं गुणी दर्शक है। यह 
लखनावती दावित दृष्टि देती है। बनन्‍्तदर्शंन गुण की कारण यह शक्ति 
है॥ २१॥ 

काव्य अर्थ-आत्मा जैसे ज्ञाता है वेसे ही दृष्टा भी है। स्वयं दृश्य 
को देखता है तथा स्वयमेव ही दृष्य है। यह लखनावती चिन्मय स्वरूप 
को ज्योति प्रदान करती है। यह शक्ति समस्त गुणों को दर्शनीय बनाती 
है ॥ २० ॥ 

विदोषार्थे--लखन छब्द के दो अर्थ हैं दोनों ही अर्थ शक्ति के स्वरूप 
में घटित होते हैं, पहला अर्थ है लखन अर्थात्‌ देखना या दिखना । आत्मा 
में एक शक्ति है यह लखनावती इसके द्वारा आत्मा अपने प्रत्येक गुण 
स्वभाव को देखने में समर्थ होता है। गुणों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में या 
अनन्त गुणों के साथ देखना दोनों ही रूप में यह शक्ति अपना काम करती 
है । दूसरा अर्थ है लखन अर्थात्‌ लक्षण, यह लक्षणावती नाम भी इसी का 
है। आत्मा के प्रत्येक गुण का लक्षण है, स्वरूप है। अनन्त गुणों के अनन्त 
लक्षण हैं। और अनन्त गुणमय आत्मा का एक लक्षण है। प्रत्येक गुण 
अपने लक्षण से, कार्य से ही जाना जाता है। भतएवं लखनावती देखने 
अर्थ में तथा लक्षणावती लक्षण अर्थ में प्रयोग किये जाने योग्य है ॥ २१ ॥ 


पद्चानुवाद 
दृष्टा यदी हे आतमा तो देख ले निज रूप को । 
लखनावती शकक्‍ती लखातो पूर्ण शुद्ध स्वरूप को ॥। २० ॥ 


१४, उल्हसावती शक्ति 
उत्पन्न ज्योति उल्हुसावती ॥ २२ ॥ 
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११४ 'छप्मस्थवाणी 

दीका--इन्द्रियातोतोल्लासलानन्द॑ प्रकटयतिपरंज्योतिः स्वरूपा- 
द्राक्तिहु लसाबती-उल्हूसावती वा स्वस्वरूपे उत्पल्ना | भ्रुष्वस्ति भव्याः 
शक्ते: स्वरुपम्‌ । यदा स्वभावे निजोल्लासमायो आग्छात तदेव शुद्धो- 
पयोग्रसमार्षि गच्छन्ति भव्या: सम्पग्दृष्टयों वा चतुर्थंगुणल्यानादिभूभि- 
काया शुद्धल्वभावे क्रीडन्सानन्ताःगुणाः अनयेव शक्‍्त्या ७ २२७ 

काव्य 
अतीखियोल्लासप्रकाशिकाया, 
गुणानुभूतेनिज कारणा वा। 
हुलसावती-उल्लसति स्वभावे, 
सर्वान्गूणानुललसतां करोति ॥ २१ ४ 

सृत्रार्थ--ज्योति: स्वस्वरूपा उल्हसावती शक्ति उत्पन्न होतो है, 
अपने स्वरूप में ॥ २२॥ 

टीका अर्थ--इन्द्रियातीत उल्लास को, आनन्द को प्रकट करने वाली 
पर॑ज्योति स्वरूप शक्ति उल्हुसावती है। अथवा हुलसावती स्वरूपा अपने 
स्वरूप में उत्पन्न होती है। भव्य जीव ही उल्हसावती का स्वरूप सुनते 
हैं। जब स्वभाव में निजोल्लास आता है, उसी समय शुद्धोपपोग समाधि 
को भव्य प्राप्त होते हैं, अथवा सम्यरदृष्टि चतुर्थंगुणस्थानादि भूमिका में 
प्राप्त होते हैं। अपने स्वरूप में उल्लास को प्राप्त करते हैं। अपने शुद्ध 
स्वभाव में अनन्त गुण क्रीड़ा करते हैं, ऐसी यह शक्ति उल्हसावती ॥ २२ ॥ 

काव्य अर्थ--अतीन्द्रिय उल्लास का प्रकाश करने वाली, गुणों की 
अनुभूति में, अपनी प्राप्ति में कारण उल्हसावती अपने स्वरूप में उछलती 
है। वह शक्ति समस्त गुणों को उल्लास प्रदान करती है॥ २१॥ 

विशेषार्थ उल्लास गुण के द्वारा आत्मा के समस्त गुण अपने स्वरूप 
में उछलते हैं। उनमें उछाल आता है। उल्हसावती यह दाक्ति है। इससे 
प्रत्येक गुण अपने आप में साथंक हैं। अपने स्वरूप का उल्लास भाव ही 
अपने स्वभाव में स्थिर होने में सहायक है। अतीन्द्रिय सुख का उल्लास 


दिलीयोः्ण्यावः श्श्ष्‌ 


'इस झबित से प्राप्त होता है। सम्यक्त्व का और इस शक्ति का अविना- 
मावी सम्बन्ध है। बिना सम्यक्त्व का उल्लास उल्लास ही नहीं है। 
आनन्द की अनुभूति ही उल्लास है। यह शक्ति निर्ग्न्थ दिगम्बर सन्‍्तों 
को स्वरूप में स्थिर करती है ॥ २२ ॥ 
पद्चनुबाद 
उल्लास हे वैभव हुदय का शक्ति हे उल्हसावती । 
इससे सभो गुण उछलते यह शक्ति हे मन भावती ।। २१ ॥॥ 
१५. विलसावतों शक्ति 
उत्पन्न ज्योति बिलसावती ॥ २३ ॥ 

टीका--स्वचतुष्टयविलासिनी, निजनिविकारस्वरूपप्रकाशिनी, परें- 
ज्योतिस्तेजः पुऊजविकासिनी, विलसावती भवनाशिनों शक्तिःस्वरूपे 
उत्पस्ताभर्वात्‌ अनन्तसुखादिगुणानां साफलय॑ तेषां विलासेअनुभूत्या बतंते ॥ 
धथयास्वरूपेइनन्तसुखादिशक्तयोविद्यमा नास्तथेव स्वभावे तेषां विछासातु- 
अवस्पापिशक्तिर्व तेंसानास्ति शुद्धस्वभावे प्रविशति शक्ति ॥ २३ ॥ 

काव्य 
विलसंत्यनन्तसुखः भूमि स्वतः स्वभावे, 
शक्तिगंणेष॒विलसावति विद्यमाना । 
द्वोपयोगविमल निज निविकारं | 
जीवा: भजन्ति निज शक्त्यनुकूलतायां ॥| २२ ॥ 

सुत्रार्थ --विलसावती ज्योति शक्ति उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥ 

टीका अर्थ--अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप स्वचतुष्टय तथा 
अनन्तज्ञानादि स्वचतुष्टय का विछास करने वाली अपने निर्विकार स्वरूप 
का प्रकाश करने वाली, परंज्योति तेज: पुन्न का विकास करने बाली, 
भवविनाशिनी शक्ति स्वरूप में उत्पन्न होती है। अनन्तसुखादि गुणों की 
'सार्थकता, सफलता, उनके बिल्ास में अनुभूति में वर्तमान है । जेसे स्वरूप 
में अनन्त सुखादि झ्क्तियाँ विद्यमान हैं, वेसे हो स्वरूप में उनके विलास 
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करने की या अनुभव करने की भी दाकिति वर्तमान में यह विलूसावती 
शक्ति शुद्ध स्वभाव में प्रवेश करती है॥ २३॥ 


काव्य अर्थे--अनन्त सुख की भूमि जो अपना स्वभाव उसमें स्वतः 
अपना स्वभाव ही विछास करता है। अपने समस्त गुणों में बिलसावती 
शक्षित विद्यमान है । इस शक्ति की अनुकूलता में ही जीव निर्मल निविकार 
शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


विदोधार्थ--पन्द्रहहीं विलसावती नामकी शक्ति है। इसका कार्य है 
अपने स्वभाव में ही विलास करना, अपने गुणों को विलसना। प्रत्येक गुण 
का उपयोग करना, उस गुण का जो काय॑ है उसे उसी रूप परिणत करना 
आदि सब अन्तरंग के कार्यों को करने वाली यह विलसावती है। यह 
शक्ति है जो सिद्ध भगवन्तों को अपने रवरूपमें अनन्त काल पर्यन्त विलास 
कराती है। सांसारिक भोग और विलासों से इस शक्ति का कोई सम्ब- 
न्ध नहीं, केवल सम्यग्दृष्टि ही इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी 
है यह शक्ति विलसावती ॥ २३ ॥ 

पद्चानुवाद 
आत्मा के पूर्ण बेभव को विलसता क्‍यों नहीं । 
बविलसावती निज शक्ति हे, निज को समझता क्यों नहीं ॥ २२ ॥॥ 
१६. हर्षावतों शक्ति 
उत्पन्न ज्योति हरघावती ॥ २४ ॥। 

टीका--बाह्यवस्तुषु समवधरणाविमहामहिमासु, आन्तरिकहूर्णप्रकर्ष 

मिजातन्दसानन्द प्रकटीकरोति दक्तिहेर्जावती परंज्योतिमतो | स्वभावे 


उत्पन्ता भवति। स्वात्मनि यदा निजनिजानस्दवेभवसनन्तचतुव्टयावि- 
सर्म्पत्त प्रकटोकरोति स्वयसात्मा, तदा बाह्याविभृतिरूपेणगन्धकुटी, 


दतिययागमनं, समवशरणादिमहामहिमास्वरूपसपि प्रभावमतिशय प्राप्ति 
.._ करोति | अन्तर्वाह्मवेभज॑ भव्यजनानन्दकरं वदाति हर्षावती ॥ र८ ॥ 


द्वितीयोष्ष्यायः ११७ 
काण्य . 
सोल्यानुभूति निज हर्ष प्रकर्षमाना, 
प्रभाविता भवति विव्यविभूति ब॒ुन्दा । 
हर्षावती स्वपर हेतु जगत्रयेपस्मिन्‌, 
हुवे ! कुरुत्वमतिहर्षमयं समसस्‍्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
सृत्रार्थ---हर्षावती ज्योति उत्पन्न होती है॥ २४ ॥ 
टीका अर्थ--बाह्यवस्तुओंमें समवशरणादि महामहिमाओं में आन्त- 
रिक हष॑ प्रकर्ष को, निजानन्द आनन्द को हर्षावती शक्ति प्रगट करती है । 
परंज्योतिमती शक्ति अपने स्वभाव में उत्पन्न होती है। अपने आत्मा में 
निजनिजानन्द वैभव अनन्तचतुष्टयादि सम्पत्ति को स्वयं आत्मा जब प्रगट 
करता है, तब बाह्य विभूति रूपमें गन्धकुटी, शततेन्द्रायमन, समवष्यरणादि 
महामहिमा स्वरूप को, प्रभाव को, अतिशय को, और अन्‍्तर्बाह्म समस्त 
वेभव को आत्मा प्राप्त करता है जो कि भव्यजनों को आनन्द रूप करने 
वाला है ॥ २४॥ 


काव्य अर्थ--अन्तरंग आत्मा में जब स्वानुभूति जनित हष॑ प्रकर्षता 
को प्राप्त होता है तब बाह्य में दिव्य विभूतियाँ प्रभावित होती हैं। यह 
हर्षावती स्वपर हर्ष का कारण है। हे हर्ष ! मेरे समस्त स्वरूप को हर्षमय 
करो || २३॥ 


विद्येषार्थ--सोलहवीं शक्ति हर्षावती है। इस शक्षित का बड़ा 
विचित्र स्वरूप है | अतीन्द्रिय आनन्द का स्वरूप बाह्य वेभवों को प्रभा- 
बित करता है। समवदरणादि विभूतियों में हर्षावती शक्ति ही अन्तरंग 
का आनन्द बरसाती है। यदि अन्‍न्तरंग में अतीन्द्रिय आनन्द न हो तो 
बाहर का प्रभाव आवेगा ही कहाँ से । बाह्य में अन्तरंग का प्रभाव स्वयं 
होता है, पुष्य प्रकृति स्वयं उदय में आती है। ऐसी अतीन्द्रिय आनन्द की 
जननी यह दक्ति है॥ २४ ॥ 


श्श्८ छंद्यंस्थवाणी 
पद्मानुवाद 
अपना अतीन्व्रिय हु हो आनन्द परसानन्द हे । 
अन्तर्जंगत्‌ से बाह्य तक छा जाय परमानन्द हे ॥ २३ ।४ 
१७. विशावतो दब्ति 
उत्पन्न ज्योति विज्ञाबतो, सुबन जिन !!! ॥ २५ ॥। 
टोका--हे सुवन जिन !!! जञायकभावस्यज्योतिरियं विशज्ञाबतो शक्ति: ॥: 
उत्पन्नास्ति निजस्वभाजे एथ। परस्परोभिन्नस्वरूपाः सप्तदद्मदाक्तयः ६ 
स्थरूपादात्मनोष्प्यनिन्ना:सर्वा-शक्तय: । विशावती जानाति स्व-स्वरूप॑ 
पर विषय थ। जानातिप्रत्यक्षपरोक्षरूपेण, नयप्रसाणरूपेण, स्पाह्वाद सप्त 
भंगस्यादस्ति स्थाम्तास्तिरुपेणेत्यावि । अनन्तश्ञक्तीनांसध्ये. सर्वोपरि 
सर्वप्रथमाण स्थपरशायका विज्ञावतो । शानलक्षणात्मा विज्ञावतो शब्त्येदः 


सुशोभति । शानेनेबात्मापृर्णतामेति ॥ २५ ॥ 
इति विज्ञावती शक्ति:। सप्तदश शक्त्यव्चेति। 


काव्य 
जानन्स्वयं परमपि परमार्थ हेतुम्‌, 
जान स्वशायक स्वभाव स्वयं स्वयुक्तः । 
विज्ञापपति च विशवतिः पदाथ्थंम्‌, 
विज्े ! कुर सत्॒विज्ञानमयं समस्तम्‌ ॥ २४ (४ 
सुश्नार्थे--हे सुवन जिन ! विज्ञावती शक्ति ज्योति आत्मा में उत्पन्न, 
आह्मा का हो स्वरूप है ॥ २५ ॥ 
टीका अर्थ--हे सुवन जिन ज्ञायक भाव की ज्योति यह विज्ञावतो 
शक्ति है। अपने स्वभाव में हो उत्पन्न होती है ये समस्त १७ शक्तियाँ 
परस्पर में अभिन्‍न स्वरूप हैं। आत्मा के स्वरूप से भी सर्व शक्तियाँ 
अभिन्न हैं। विज्ञावती ही अपने स्वरूप को तथा परस्वरूप को जानती है, 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानती है। नय और प्रमाणरूप से जानती है ॥ 
'स्थाह्मद सप्तरभंग-स्थादस्ति, स्पान्नास्ति रूप से जानती है, इत्यादि.॥ 


दिलीयोध्ध्याय: ११९ 


अनन्त शक्तियों के बीच में सर्वोपरि सर्व स्वपर ज्ञायक दाक्ति विज्ञावती 
है। ज्ञानलक्षणात्मा, विज्ञावती से ही सुझोभित है। ज्ञान स्वभाव से ही 
आत्मा पूर्णता को प्राप्त होता है। इस प्रकार विज्ञावती शक्ति तथा 
समस्त १७ शक्तियों का विवेचन समाप्त हुआ ॥ २५ ॥ 

काव्य अर्थ--स्वयं को जानते हुये पर को भी, परमार्थ के कारण 
स्वरूप स्वज्ञान को भी जानती है। अपना ज्ञायक स्वभाव अपने आप से 
संयुक्त है। और यह विज्ञावती पदार्थ के स्वरूप का अपने में अनुभव 
करती है। है विज्ञावती ! समस्त गुणों को विज्ञानमय करो ॥ २४ || 

विद्येषार्थ--१७ वीं, अन्तिम शक्ति यह विज्ञावती है। यह शक्ति 
आत्मा के सम्यरज्ञान स्वरूप में अपने अनन्त गुणों का विज्ञापन करती है। 
इस दाक्ति को चाहे विज्ञावती कहो, चाहे ज्ञायक भाव कहो या सम्यग्शान 
कहो । विज्ञावती विज्ञानवती है। इस शक्ति का लक्षण-स्वरूप अन्य 
शक्तियों में या गुणों में नहीं पाया जाता । क्योंकि आत्मा के ज्ञान गुण को 
छोड़कर शेष गुणों की संख्या अनन्त है परन्तु वे गुण कुछ जानते नहीं हैं । 
उनमें जानने की शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति ज्ञान में ही है। शञायक 
भाव से अभिन्‍न होने पर भी अपना-अपना कार्य अबाध रूप से सभी गुण 
करते हैं । ज्ञान गुण प्रमुख गुण है। आत्मा को विषय करने वाला अनन्त 
गुणों का ज्ञायक ज्ञान है। दूसरी कोई शक्ति आत्मा को जानने वाली 
जात्मा में भी नहीं है। जब तक ज्ञान आत्मा को नहीं जानता तब तक 
वह अज्ञान है। जिस समय आत्मा की यह विज्ञावती शक्ति सम्यकत्व के 
साथ आत्मा में जागृत होती है, तब सबसे पहिले आत्मा को ही जानने का 
का4 करती है। यह ज्ञानवती, विज्ञानवती, विज्ञावती, प्रज्ञावती आदि 
नाम से कही जाने वाली शक्ति जब तक स्वरूप में जागृत नहीं होगी 
आत्मा को जानने वाला आत्मा में भी फिर कौन है ? अतएब आत्मा 
को जानने के लिये सबसे प्रथम विज्ञावती-ज्ञान शक्ति को जागृत 
होना चाहिये। तथा सम्यक्त्व प्राप्त हो तब आत्महित का प्रारम्भ 
हो ॥२५॥ 


१३० जआद्यस्थवाणी 
पश्चानुवाद 
आता में स्ववर का करतो सु विशत्पन यही । 
 जीब को जिनबर बना पहुँचायगी अष्टम सही ॥ २४ ॥ 


सप्तदश दक्ति प्ररूषणा: समाप्ता 
के 


उपसंहार 
इति ज्योति संसर्ग अतिशय गामिनों ॥ २६ ॥ 
टीका--एवं प्रकारेण सप्तदशज्योतयः शक्तयः इति समसाप्ता:। 
प्रकषणा समाप्ता। संसर्गातिद्ायगासिन:  सप्तशतज्योतिकेवलिनो 
रुइयाजितादि कमलावतो जिनाजिकादिसुक्तिमामिनों जयो जय जय 
नमोष्स्तु ॥ २६ ॥ 
ह काव्य 
ज्योति: संसर्गंगामोन्ां शकक्‍तीनां च प्ररूपणा । 
भवन्तु मुक्ता: सुखेन, बन्दे श्रीगृर्तारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुत्ना४-.इस प्रकार ज्योति: केवली सात सो के संसर्ग में अतिशय 
गामी, १७ शक्तियों की प्रर्पणा जिनके नाम से प्ररूपित हुई, ऐसी श्री 
कमलावती आदि सन्नह अजिकाएँ तथा रुइयाजिन ये सर्व मुक्तिगामी 
जीव जयवन्त हों ॥ २६॥ 
टीका अर्थ--इस प्रकार से १७ ज्योतियों शक्तियों का वर्णन समाप्त 
हुआ । एक साथ अतिदायगामी ७०० ज्योति केवली, जिनरुइया, रमणादि 
जिन, कमलावती अरजिकादि ये सब मुक्तिगामी होंगे। ये सब जयबन्त हों । 
जय नमोथ्स्तु ॥ २६॥ 
काब्य अथ--..७०० ज्योतियों के साथ रहने वाले, मुक्तिगामी तथा 
१७ शक्तियों की प्ररूपणा में जिनका नाम कारण है। वे सब सुख से 


भुक्तिगामी हों। इस आशीर्वाद के प्रदाता श्रीगुर्देव को वन्दन करता 
हैं ॥ २५ ॥ शा आथ 


दिलीयोध्ण्यायः १२१ 


- विजेषार्य--आत्मो की १७ शक्तियों ज्योतियों का संसर्य अपने 
-अतिशय से मुक्तिगामी पद प्रदान करता है। जो भव्य इन १७ शक्तियों 
का संसर्ग करेंगे वे मुक्तिगामी होंगे, अतिशयगामी होंगे। साथ ही ७०० 
ज्योति केवलियों के साथ संसर्ग में रहने वाले रइयाजिन, कमलावती आदि 
१८ जीव ज्योतिकेवली होकर मुक्तिगामी होंगे। ये सब मुक्तिगामी हों । 
-अतिशयगामी हों । सब जयवंत हों ॥ २६ ॥ 
पश्चानुवाद 
संस से इन ज्योतियों के पूर्ण अतिशयवन्त हों । 
निश्चित बनेंगे मुक्तिगामी जीव ये जयवन्त हों ।। २५ ॥ 
सनपयंयज्ञानी । 
मनःपर्ययज्ञानी पाँचसो अन्सोय कमलावती रुइया- 
जिन सुखेन सुखेन मुक्तिगामिनों ॥ विधि--विप्रजिन । 
कलन जिन। अगस जिन। रसमण जिन। सुख 
रमण । सहज जिन । रसण श्रेणि रायचंद ॥ २७॥ 
टीफा--पठचशतसन:पर्य यश्ानिनस्तेषां मध्ये.. सप्तशिष्यसंल्येज 
“कमछावती रइयाजिनानुमोबनाभागिनः सुखेन-सुखेन मुस्तिगामिनों भवन्तु। 
तेषां नामावली निम्न प्रकारेण शातव्या । 
१, दिव्यज्योति सम्यकक्‍्रवगुणसम्पा्षो दिषप्तिजिन: । 
“२. निजरनिविकल्प समाधिण्यानयुक्तः कलनजिन: । 
अगस्पस्वरूपात्मनिगमयत्यगसों जिनः । 
निजनिविकारस्वरूपे रसयति सो रसणो जिनः । 
अतीन्द्रियसुखेरसर्ण करोति सुलरभणो जिन: । 
- सहजानम्दस्वरूप: सहुओ जिन: सहूज स्वरूप: । 
जिनक्षेण्यां रमणशीलो जिनः थ्रे णिरायो रायचंद्रः । 
काग्य 
सप्तहिष्य॑ समूहो5षयं मनःपर्ययज्ञानिनः । 
' 'कमलावती रुइया, जिनानुमोदना युताः ॥ रे६ ॥) 


6 करा #ई (कं 


श्श्र छद्मस्थवाणी 


.. सूब्राथे--पांचंसो मतःपर्ययज्ञानियों में उत्पन्न होने वाछे दिप्तजिन 
आदि सात शिष्य जिनकी अनुमोदना कमलावती रुइयाजिन कर रहे हैं के 
सब मुक्तिगामी बनेंगे--इस विधि से उनके नाम हैं--१. दिप्तजिन, 
२. कलनजिन, ३. अगमजिन, ४. रमणजिन, ५. सुखरमण, ६९. सहजजिन, 
७. सरमणश्रेणि रायचंद्र । ये सात शिष्य मनः्यंयज्ञानी मोक्षगामी” 
बनेंगे ।। २७॥ 
टीका अर्थ--पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानियों में सात शिष्य कमलावती 
र॒ुइयाजिन की अनुमोदता के भागी सुख से मुक्तिगामी होंगे। उनकी: 
मामावली निम्न प्रकार है-- 
« दिव्य ज्योति सम्यक्त्व गुण सम्पन्न दिप्तजिन । 
« निजनिविकल्प समाधि और ध्यान सहित कलनजिन । 
अगम्य स्वरूप आत्मा में गमन करने वाले अगमजिन । 
- निजनिविकार स्वरूप में रमण करने वाले रमणजिन । 
अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाले सुखरमणजिन। 
« सहजानन्द स्वरूप सहजजिन सहज स्वरूप । 
« जिनश्रेणि में स्मणशील जिन श्रेणि रायचन्द्र । 
काव्य अर्थ--यह सात छिष्यों का समूह मनःपर्ययज्ञानियों में होगा ॥: 
कमलावती और रुदयाजिन की अनुमोदना इन्हें प्राप्त होगी ॥ २६ ॥ 
विद्ेषार्थ--आत्मा की १७ शक्तियों ज्योतियों का संसर्ग अपने 
अतिशय से मुक्तिगामी पद प्रदान करता है। जो भव्य इन १७ शक्तियों 
का संसर्ग करेंगे वे ५०० मनःपर्ययज्ञानियों का संसर्ग प्राप्त करेंगे । 
इस सूत्र में ५०० मनःपर्ययज्ञानी जीवों में उत्पन्न होने वाले सात 
छ्िष्यों को रुइयाजिन और कमलावती जी की अनुमोदना सहित आशीर्वाद: 
है। सुख से, सुखपूर्वक मुक्तिगामी बनो, अतिशयगामी बनो ॥ २७॥ 
पद्चानुवाद 
पण्च दइतचउ शानघारी मुक्ति सुख को पायेंगे । 
कस्लावतो सरइयारसण अनुसोदना वरशायेंगे ॥ २६ ७ 
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उनमें इन्हें गिन लीजिये ये  मुक्तिगासों जीव हैं । 
विंप्तजिन ये आदि सातों नाम सुख की नीच हैं ।। २७ ॥॥४ 

१४०० प्रतिगणघरों में 
प्रतिमणघर चोदह सो सुलेन मुक्तिगामिनों अन्भोय' 
कसमलावतो रुहया जिन ॥ विधि--पं० शी धर्मचन्त्र । 
पं० श्री मलदास। पं० ओर सेसचन्द्र । पं० श्री भीखम । 
सुहगावतो । गुप्तरूपा । विगसरंज । सिलन | घर्मथी। 
अभयावती । भीखा पद्मावती । चरणावती । 
हियनन्दकुसार । हा मसलाबती । सनोवती + खेउ- 
रंज पांडे। हरसिनि। महाओओ। भावश्री । इति 
प्रतिगणघधर ॥ २८ 0 
टीका--प्रतिगणघरवेबा: शतचतुबंशसंख्यका: सुखेन सुक्तिगासितों 
भवन्तु । कमलावती रुहयाजिमानुसोदना सहितास्ते सर्वे । अष्टाददाशिष्य- 
संख्यापि प्रतिगणघरदेवेषु भविष्यति प्रतिगणघर पदे; शिष्याणां नामावछी 
सूत्रे निर्दिष्टेव क्रमबद्धानिबद्धा ॥ २८ ॥ 
काय्य 
सप्त द्यशत संख्या प्रतिगणवेबानुमोदना प्राप्ता । 
कमलावति रुहयाजिन शिष्याष्टादश जिनाइचते देवा: ॥ २७ ७ 


सुन्नार्थ--प्रतिगणधर १४०० सुखेन मुक्तिगामी होंगे। तथा उन्हें 


कमलावती रुइयाजिन की अनुमोदना प्राप्त होगी । इस विधि नाम हैं-- 
१, पं० श्री धर्मचंद्र २. पं० श्री मलदास ३. पं० श्री खेमचंद्र 


४. पं० श्री भीखम ५. सुहगावती ६. गुप्तरूपा 
७. विगस रंज ८. मिलन ९. धम्मंश्री 
१०. अभयावती ११. भीखा पद्मावती १२. चरणावतीः 


१३. हियनतन्दकुमार १४. हला ममलावलती. १५. मनोवती 
१६. हरसिनि १७. महाश्री: १८. भावश्री । 


श्र्ड छद्मत्थवाणी 

इस प्रकार ये १८ भव्य प्रतिगणधर पद को प्राप्त करेंगे। 

ढीका अर्थ-..प्रतिगणघरदेव चौदहसौ सुख से मुक्तिगामी होंगे। 
कमलावती रइयाजिन को अनुमोदना सहित होंगे। अठारह शिष्यों का 
"समूह प्तिगणधर पद को प्राप्त होगा । उक्त शिष्यों की नामावली सूत्र 
ओर सूत्रार्थ में निदिष्टऋमबद्ध-निबद्ध है ही। 


काव्य अर्थ--१४००' प्रतिगणधर देव कमलावती रुइयाजिन को 
भनुमोदना सहित मुक्ति को ' प्राप्त होंगे। उन्हीं में १८ शिष्य उक्त नाम- 
'धारी भी होंगे। प्रतिमण॑श्र पद प्राप्त करेंगे।। २७ ॥ 

विशेषार्थ--इंस सूत्र में १४०० प्रतिगणधरों में उत्पन्न होने वाले 
पं० श्री धर्मचन्द्रादि १८ छक्षिष्यों को आशीर्वाद प्रदान किया गया है। 
आश्षोर्वाद सभी को एक सा है। सुख से मुक्तिगामी बनो। 


. पण्डित धरमचन्द्रादि ये प्रतिगणघरों में होंयगे। 
इस सूत्र के ये नाम अष्टादश ढुखों को खॉयगे । २८ ॥ 
सौधम स्वर में छत्तीस शिष्य 

सौधम स्वर्गों आठ सहस मुक्तिगामिनों ॥ विधि--- 
पं० श्री सेनरंज सुखेन। सिधई रूवरंज सुखेन। 
पं० श्री नेम्रिदेव सुखेन । जेनभी सुखेन । रूपनिधि 
सुलेन। भुवा सुखेन । भावश्री सुखेन। हियरंज रूवा 
सुलेन। कलनश्री सुखेन। श्रीदृतिसुखेन । रूपन महरी 
सुखेन । ब्रह्मदेव सुखेन। महाभो सुलेन । रतनश्री 
सुलेन । माडन सुखेन । चोधरी राजधर सुखेन। 
चरणावतो चन्द्रा सुलेन। हंसावतो सुखेन। कसलश्रेणि। 
वेन कुमार। राइचन्द्र। विरउ ब्रह्म चारी । नयनथी। 
पालने । महात्नी । हूंसा | कुंचर श्री। पाताले। . 


हितीयो्ध्यायः १श्षः 


वैद्य। मनसुख । इनां अजिक रूव। अमरदेव | 
शालू। विरऊ। जैना अखयावतो अलाहो ॥ २९ 0७ 
टोका--सोधमंस्वर्गीयाष्टसहुलाणां मध्ये. वर्द्च्रिशत्संस्थाशिष्य-- 
समृहो४पि सोघमेस्थगें गता:। परम्परामुक्तिगासिनों भवन्तु। तामाबलो 
सृत्रेतिदिष्टामुसारेणेव ज्ञातव्या भवति ॥ २९ ॥ 


काय्य 
सोधरम स्वर्गीया देवा: सहल्राष्ट्संट्थासिताः । 
बद्त्रिशत्संट्येय शिष्या मुक्तिगामी भवन्तु ते॥ २८ ४ 
सूत्रार्थ--सौधर्म स्वर्गीय आठ हजार देव परम्परा मुक्ति होंगे। उनमें 
ये ३६ नाम जिन छिष्यों के हैं, वे भी मुक्ति सुख के अधिकारी होंगे ॥२९॥ 
टोका अ्थें--सोधम स्वर्गीय आठ हजार में छत्तीस क्षिष्यों का समूह. 
भी सौधरम्म स्व को प्राप्त हुआ है । ये ८००० और इनमें ही ये ३६ शिष्य 
परम्परा मुक्तिगामी बनेंगे। इन छत्तीस शिष्यों की नामावली सुत्र में क्रम 
से निरदिष्ट है। वहाँ से जानने योग्य है ॥ २५॥ 
काव्य अर्थ--सौधम स्वर्गीय देव आठ हजार उस समवशरणमें आदेंगे। 
उनमें श्री गुरुदेव के ये २६ शिष्य भी रहेंगे । वे सब मुक्त होंगे ॥। २८ ॥ 
विद्येषार्थ--इस सूत्र में ३६ शिष्य और शिष्याओं के नाम हैं.। ये सब 
सौधर्म नाम के प्रथम स्वर्ग में देव हुये हैं। परन्तु भव्य हैं। अतएव मुक्ति-- 
गामी होंगे। इन्हें भी वही आशीर्वाद प्रदान किया है--सुख से मुक्तिगामी 
बनो ॥ २९५ ॥ 
पद्चानुबाद 
छत्तीस हैं शुभनाम पहिले स्थर्ग में ये जाँयगे । 
दिष्य हैं गुरुदेव के सब मुक्ति के सुख पाँयगे ॥ २९ ॥॥ 
। ॥ इति द्वितीयोष्ध्यायः ॥ 


डा 


8४ 


तृतीयो5ध्यायः 
संचलम 


5» नसः सिद्ध ॥ १ ॥ 
टीका--& शद्घात्मने सिद्ध सिदधस्वरूगय नमः नसोपस्तु, नमस्कार 
: करोमि। शुद्धस्वरूपं सिठस्वभाजं स्वोकरोमि ॥ १ ७ 
काव्य ] 
: 35 नमः सिद्धेभ्यः सत्र स्मरासि संनसि सदा । 
नमः शुद्धात्मने सिद्ध सोहहं सिद्धोईस्सि निएचय; ॥॥ १ ॥ 

सुत्राथें--ओंकार शुद्धात्मस्व रूप सिद्धस्वमाव को नप्तत्कार हो ॥ १॥ 

टीका अर्थें--ओंकार शुद्धात्मा को सिद्धस्वूप को नप्म्कार हो। 
शुद्धस्वरूप और सिद्धस्वभाव को में अपने स्वरूप में स्वीकार करता हूँ ॥१॥ 

काव्य अथें-..35 नमः सिद्धेभ्यः मन्त्र को हृदय में निरन्तर स्मरण 
करता हूँ, सिद्ध शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। निश्चय से में वही सिद्ध- 
स्वभाव हूँ | 

विदोधार्थे--.३* शुद्धात्मा के स्वरूप को तथा सिद्ध भगवान्‌ को इस 
सुत्र में नमस्कार किया गया है अपने आत्मा को मानने वाला सिद्धों को 
नमस्कार करता है, यहाँ प्रधन होता है कि “अब यहाँ, पर दृष्टि हुई या 
नहीं ? उत्तर है--परदृष्टि नहीं हुई। क्योंकि--नमस्कार करने के पूर्व॑ 
अपने सिद्धस्वभाव की श्रद्धा आई, जेसा अपना सिद्धस्वभाव है, हमारा 
निदचय में जो स्वरूप है वैसा परिपूर्ण स्वरूप जिनका प्रगट हो गया, द्रव्य, 
गुण, पर्याय जिनके तीनों एक हो गये, ऐसा जानकर उन सिद्धों के प्रति 


उल्लासभाव पूर्वक बहुमान का भाव आता है। उनको नमस्कार और 
- अपनी अनुभूति दोनों साथ हैं। जितना भक्ति का भाव सिद्धों के प्रति 


लुतीयोध्ध्याव: १२७ 
अगट हो रहा है, उतनी ही अपनी अनुभूति और सिद्धों के स्वभाव से अपती 
तुलना अर्थात्‌ अपने शुद्धस्वभाव की तुलना हो रही है। इससे अपने सम्य- 
बत्व भाव की अनन्त दुढ़ता हो रही है ॥ १॥ 

इस तुलनात्मक स्वानुभूति से अपने अनुभूति में भी यही बात उतरती 
है कि सम्यग्दुष्टि आत्मदर्शी निर्मन्थों की नमस्कार भी असाधारण अर्थ को 
रखती है। सिद्धस्वरूप के ज्ञाता सिद्धों को नमस्कार करें तो वह नमस्कार 
“भी कैसा होगा ? अतएवं नमस्कार करनेवाले को अपना नमस्कार हो ॥१॥ 
. आत्मा में स्थापना कर शुद्ध-सिद्ध स्वभाव को । 
गु देव करते हैं नमन यह वन्दना निज भाव को 0 १॥ 
में और जिनवर 

“जिनवर स्वामी तू बड़ो में जिनवर हों भलो ॥ २ ॥ 
टोका--हे जिनवर ! हे स्वामी ! त्वं (तू) महानसि अन्न सत्रे तू 
“डाब्दस्थ प्रयोगमति निकटवतिता प्रतिपादनाय, ज्ञापनाथंमात्मोयता 
भ्रतीको या। जिनवरस्वामीपदं निजानुसुत्यां जातं, पदं सदीयमिति । 
एतावृशमनिन्नमतुभवं कृत॑, स्वानुभवे प्रतीत्यां त्वं (तू) शब्देन जिनयरं 
निमस्वरूप वा सम्बोधित । अहुमपि भलोवरो$स्मि जिनवरोइस्मि। शुद्ध- 
सिदचयनयापेक्षयाद्रव्यदुष्टयाबा अहसमपि जिनवरो5स्सि | इति स्वालु- 


"भूति:। अन्न तु देशभाषाधाभलोशब्दस्य॒विन्ना रणा कतंव्या। महत्युरुषाणां 
'सज्जनानां प्रति अथवा धनधान्यादितस्पन्नतापेक्षया था भलों शब्दस्य 


: प्रयोगो भवति । भलो इति वरो5स्म ॥ २ ॥ 
काव्य 
जिनवरेया स्यादस्ति विद्यते प्रभुता मयि । 
:अहूं जिनवरोउस्सीति निश्चयेन ययायंता।॥ २॥ 
: सुत्रार्थ --हे ज़िनवर ! हे स्वामी ! आप बड़े हैं। में भी जिनबर हें, 
“भला हूँ॥२॥ 


१२८ . छरास्थताणी 


- ढीका अर्थ--हे जिनवर ! हे स्वामी ! आप महात्‌ हैं। यहाँ सुत्र में ल 
हाब्द का प्रयोग अति निकटता प्रतिपादन के लिये, या आत्मीयता का 
प्रतीक है यह ज्ञात कराने के लिये किया है। जिनवर स्वामी पद को अपनी 
अनुभूति में जाना है, यह पद मेरा है ऐसा अभिन्‍न अनुभव किया है। 
अपने अनुभव में या प्रतीति में लाकर तू धाब्द से अपने वा जिनवर के 
स्वरूप को सम्बोधित किया है। मैं भी भला हूँ, जिनवर हूँ। शुद्ध निश्चय- 
नय की अपेक्षा, द्रव्यदृष्टि से में भी जिनवर हूँ । यह स्वानुभूति है। यहाँ 
देशभाषा के भलो शब्द की विचारणा करना चाहिये, महापुरुषों को, 
सज्जनों को अथवा धनधान्यादि सम्पन्न जनों को भलो शब्द से सम्बोधित 
किया जाता है। भलो यह वर हूँ, उत्तम हूँ इस अर्थ में बोला जाता 
है॥ २॥ 

काव्य अर्थ--जिनवर में जो प्रभुता विद्यमान है वह मेरे में भी है ॥ 
में जिनवर हूँ इस प्रकार की यह निश्चय से यथार्थता है ॥ २॥ 

विशेषार्थ--लीजिये पहिले सूत्र की बात इस सूत्र में और भी स्पष्ट 
होती है। “जिनवर स्वामी त्‌ बड़ो, में भी जिनवर हूँ भलो” इन शब्दों के 
भोतर के अर्थ को लेकर फिर जरा एक बार गुरु महाराज के भावों में 
चलिये, देखिये कितनी दृढ़ता से अपने स्वरूप को जिनवर की साक्षी से 
जिनवर धोषित कर रहे हैं। जिनवर स्वामी तो बड़े हैं। यह निएचयनय. 
की अनुभूति का ग्रन्थ है अतएव इस नय की मुख्यता से ही यहाँ का अर्थ 
समझना चाहिये । इन मंगल सूत्रों में जो स्मरण है वह स्वानुभूतिपूर्वक 
है॥ २॥ 


पश्चानुवाद 
जिनवर प्रभू तु है बड़ो पाया बड़ा निज रूप हे। 
स्वामित्व निज का पा लिया, मस लक्ष्य बिन्दु स्वरूप हे ॥ 
हे विद्यमान स्वरूप से जिनवर प्रभ्‌ को उपस्थिति। 
शब्दानुभव से में स्वयं जिन हूँ भलो, भेरी स्थिति ॥॥ 


तुततीयोष्ध्यायः १२९. 
सपाधिमरण-दिबस 


बहत्तरि बहत्तरि बहुत्तरि । चोवन उत्पन्न । बहुत्तरि 
बहत्तरि बहुत्तरि । इकतीसा एक ॥। रे ॥। 
टीका--टिसप्सतिदिसप्ततिदिसिप्तति:।. पज्यवद्ादासदिसप्तलि: 
सम्वत्सरे आाप्ते शरीराड्िन्नोफं भविष्यासि, भविध्यासि, भविष्यासि। 
घतुःपठ्चादातु संवत्सरोस्पन्नइल वर्तमाने । स्मरामि सावधान स्वरूपोषहू 
भवाि, द्विसप्ततिट्वितप्ततिह्विंसप्तति:। एकत्रिशदर्धाणा इकतीसा एकेति, 
एकत्रिशदुर्धास्थन्तरसमयेप्नेकाना शिष्याणां समाधिः स्वगंबासो या 
भजिव्यतोति निश्चितरुपेण शांतव्यास्ति। पञज्चवद्भृतद्िसप्ततितः 
जोडशाइतत्रिवर्ष प्मन्तेसम्वत्सरे. आम्यन्तरेकत्रिक्षदर्धाणां समये इति 
शइक्तीसा एक ॥ ३७ 
काव्य 
' संवत्सरे द्विसप्ततिपञचदद्मघु समाधि शय्यायां । 
निश्चित वस्तुस्वरूपे भविष्यकाले भव्ष्यामि ॥ रे ॥... 


सृत्रार्थ--बहत्तर, बहत्तर, बहत्तर। चौवन उत्पन्न हो गया है।' 
बहत्तर बहत्तर बहत्तर। इकतीस वर्षों का एक “इकतीसा” है॥ ३ ॥ 


टीका अर्थे--बहत्तर बहत्तर बहत्तर । पन्द्रह सौ बहत्तर सम्वत्सर में 
शरीर से में भिन्‍न हो जाऊँगा, हो जाऊँगा, हो जाऊंगा। इस समय 
वर्तमान में पन्द्रह सौ चौवन सं० उत्पन्त हो चुका है। मैं स्मरण करता 
हूँ, सावधान स्वरूप होता हूँ। बहत्तर बहत्तर बहत्तर। इकतीस वर्षों 
का एक “इकतीसा” आने वाला है, सं० १५७२ से १६०३ तक इस 
इकतीस वर्ष के आभ्यन्तर समय में अनेक प्रमुख शिष्यों की समाचि-स्वर्ग- 
वास भी होगा, यह निश्चित रूप से जानने योग्य है। सं० १५७२ से १६०३ 
वर्ष पर्यन्त, सम्बत्सर के भीतर इकतीस वर्ष का समय इकतीसा एक 
होगा ॥ ३॥ 

९ 


१३० छद्मस्थवांणी 
काव्य अर्थ--सम्वत्‌ १५७२ में में समाधि शेय्या में निद्िचित वस्तु 
स्वरूप को भविष्य में प्राप्त करूगा ॥ रे ॥ 


विशेषार्थे--इस सूत्र में अपने समाधि सम्वत्सर का अत्यन्त बोतराग 
भाव से स्मरण किया है। अभी समाधि सम्वत्सर को अठारह वर्ष का 
समय शेष है। आयु का ४५० वाँ वर्ष चल रह है। सं० १५५४ में यह 
बात कही जा रही है। सूत्र में स्पष्ट कथन है। एक और नवीत बात सुत्र 
में कही गई है--इकतीसा एक अर्थात्‌ इकतोस वर्षों का एक इकतीसा . 
होगा । शात होता है कि श्री गुरुदेव ने अपने अनेक शिष्पों की समाधि का 
समय भी जान लिया था। वह समय १५७२ से १६०३ तक का है। आगे 
पीछे का होता तो सूत्र में संकेत अवश्य होता। अपनी मृत्यु का समय 
ज्ञात हो जावे और उस पर स्वयं का विश्वास जम जावे, फिर तो सुलठाने 
के लिये उपदेश की भी आवश्यकता नहीं, शिष्यों को उनका समय बताकर 
उनके वीतरागभावों को अत्यन्त दृढ़ कर दिया। स्वामी जी बार-बार 
सम्वत्‌ ७२ को स्मरण करते हैं। इसका एक ही प्रयोजन है कि अपना व 
अपने शिष्यों के वीतराग -भाव दृढ़ बने रहें। अपने अविनाशी स्वरूप का 
बन रहे ॥ २॥ 

पश्चानुवाद 
इकतोस-एक, बहुत्तरोी अपने समाधी समय का । 
शुद्धोपयोग हुआ, कि आया स्मरण अपने समय का 0 दे ७५ 
वो दिष्यों की जितश्लेणि 
गणघर कलनावती रुइयाजिन, जिनश्षेणिज्‌ उत्पन्न 
भये ॥ ४ 0 

टीका--स्वरुपसन्मुझो यो--जिनश्रेणिसंयुक्त: सः। जिनशलेणिरिति 
आतुर्थंगुणस्थानावारम्य चतुवंधगणस्थानपर्यन्ता जिनशेणि:। तस्‍यां 
जिमभ प्यांगणध रस्वरूपा कलनावती दहयाजिनश्ल दावुत्पन्नों शिष्य 
झंदये।॥ ४ ॥॥ 


तुतीयोध्ध्याय: शेर 
3 काव्य 
श्री रहयाजिनःशेण्यां, ओेष्ठा सा कलनावतो । 
आत्मसस्मुखताबाप्तिः, भवाब्धो निकटे तटे ॥ ४॥ 
सूत्रार्थ--गणधर कलनावती और रुइयाजिन ये दोनों जिनश्रेणि को 
प्राप्त हुये । इन्हें सम्यक्त्व और सम्यग्श्ञान तथा चारित्र उत्पन्न हुआ ॥४॥ 
टीका अर्थ--जो स्वरूप के सन्मुख हैं वह जिनश्रेणि संयुक्त है। यह 
जिनश्रेणि चौथे गुणस्थान से चौदहवें प्यन्‍्त है। उस जिनश्रेणि में मगणघर 
स्वरूप कलनावती और रुइयाजिन ये दोनों शिष्य उत्पन्‍्त हुये ॥ ४॥॥ 
काव्य अर्थ--श्री रुश्याजिन तथा श्रेष्ठा कलनावती ये दोनों जिनः 
श्रेणि में उत्पन्न हुये हैं । इन्हें आत्म सन्मुखता प्राप्त हुई है। ऐसा. तभी 
होता है जब संसार का तट निकट आता है॥ ४ ॥ की 
विशेषार्थ--गणधर कलनावती जी तथा रुइयाजिन ये दोनों जिन- 
श्रेणिजू प्रगट हुये हैं। इनको जिनश्रेणि में सम्यक्त्व, ज्ञान ओर चारित्र॥ 
का लाभ हुआ है। वेसे तो जिनश्रेणि के गुणश्थान चौथे से १४वें तक ११ , 
होते हैं। परन्तु इस कार में सातवें गुणस्थान तक ही पहुँच सकते हैं। आगे 
ओर भी अनेक सूत्रों में जिनश्रेणि का वर्णन होगा, सब जगह सातवें तक 
का भाव समझना चाहिये। क्योंकि जहाँ तक की प्राप्ति है वहीं तक क्र 
बात सूत्रों में है। इन शिष्यों को जिनश्रेणि हुई, इसका अर्थ है चौबेसे 
सातवें तक चार गुणस्थानों में से ही योग्यतानुसार गुणस्थान प्राप्त हुये । 
यदि चौथा भी हुआ तो जिनश्रेणि हुई॥ ४ ॥ ह 
पद्चानुवाद 
जिनश्रेणि में उत्पन्न गणघर दो हुये इस समय के । 
कलनावती, र॒इयारमण जिन मुकुटमणि निज समय के ॥ ४॥। 
सोचत का हो रे ॥ उठ कलश लेहू । सत्ता एक सुन्न ., 
विन्द । उत्पस्त सुस्त स्वभाव ॥ ५ ॥ 


टोका--स्वपिषि कि रे! उस्तिष्ठत ! शुन्यस्वभावस्थ घद्त्रिशदर्क- 
स्वभावस्य, चतुःघष्ठिकल्श वा लेहि-स्वोकुर-गृहाण। आत्मनस्तु-एकसात्र 
स्वसत्ता शुन्पस्वभावः॥ विन्दुस्वभाव:। निर्विकल्पस्वथभाव एवं शुन्य- 
स्वभाव:। शून्यस्वभावोध्यं भावसोक्ष: । प्रुवद्रव्यवृष्टियाँ। आत्मन्‍्यु- 
ह्पन्तः शन्यस्थसाव: । भमेति भाव: ॥ ५॥ 

काव्य 
एक्साञ स्व सत्तायां, स्वभावे शून्यता भवेत्‌ । 
शुद्धोपपोगोध्य शून्य, स्वभावों सुक्तिकारणम्‌ ॥ ५॥ 

सुत्ना्थे--सोते क्या हो रे ! उठो कलझ्न लो! एकमात्र सत्ता ही शून्य 
स्वभाव है। बिन्दु स्वभाव है। उत्पन्न हुआ है शत्य स्वभाव ॥ ५ ॥ 

टीका अर्थे--सोते क्या हो रे ! उठो ! शुन्य स्वभाव के, ३६ अर्कों-के.. 
स्वभाव कलश लो; चोंसठ कलश लो, स्वीकार करो, ग्रहण करो । आत्मा 
को एकमात्र अपनी सत्ता हो शन्य स्त्रभाव है। विन्दु स्वभाव है। निधि 
कल्प स्वेभाव ही शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव यह भावमोक्ष है। 
अथवा श्रुव द्वव्यदृष्टि भावमोक्ष है। आत्मा में उत्पन्न हुआ है शून्य स्व- 
भाव। गुरुदेव का शून्य स्वभाव उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ 

काव्य अर्थ--एकमात्र अपनी सत्ता हो, वहाँ शून्यता होती है। अपने 
स्वभाव में यह शुद्धोपयोग ही तो शून्य स्वभाव है। यही मोक्ष का कारण 
है॥५॥ 

विज्वेषा्थ--सोते क्या हो रे ! उठो कलश लो ! यहाँ सोते क्या हो 
से प्रयोजन है--अपने स्वरूप को भूल कर मोहनिद्रा में क्यों सोते हो ! 
उठो, अपने स्वरूप में जागो। कलश लो। आगे चौथे अध्याय के ५ वें सूत्र 
में कलशों का वर्णन आवेगा । वहाँ जिनश्रेणि में चौंसठ कलश बताये हैं । 
वे ही चोंसठ कल लेने का उपदेश यहाँ भी है । 

ये चोंसठ कल जिनश्रेणि में हो होते हैं। अतएवं जिनश्रेणि और 
कलदा दोनों का संक्षिप्त स्वरूप इस . प्रकार है--जिनश्रेशि--सम्यग्दर्शन 


तृत्तीयोष्ष्याय: रहे 


होते ही जहाँ जिन संज्ञा प्राप्त होती है, चौथे गुणस्थान से जिनश्रेणि 
प्रारम्भ होकर चौदह॒वें गुणस्थान पर्यन्त ग्यारह गुणस्थाों की जिमंश्रेणि 
होती है । परन्तु यह जिनश्रेणि चार विभागों में समझने योग्य हैं। प्रथम-- 
चौथे से सातवें गुणस्थान तक। द्वितीय--आठ्वें से #्यारहब्रें तक उप- 
दाम श्रेणी । तुतीय--आठवें, नौवें, दशमे, और बारहवें की क्षपकश्नेणी । 
चतुर्थ--तेरह॒वें और चौदहवें 'की--जिनेन्द्र पद श्रेणी । इस प्रकार चार 
तरह से जिनश्रेणि को समझना चाहिये । 


इस पंचम काल में केवल चौथे से सातवें तक (स्वस्थान अप्रमत्त गुण- 
स्थान तक ) चार गुणस्थान ही होते हैं। अतएवं पहला विभाग यह चार 
गुणस्थानों का ही यहाँ वर्तमान काल में प्रयोजन है । इन चार गुणस्थांनों 
की जिनश्रेणि में ही चौंसठ कलद् होते हैं। इन कलझों को लेना चाहिये । 
वे कलश अपने स्वरूप में ही प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने पर स्वरूप में ही 
ढलते हैं। चौंसठ कलझों की क्रमबार संख्या इस प्रकार है। चार गुण- 
स्थानों के ६४ -- 

१. चौथे गुणस्थान में तीन सम्यक्त्व के लीन कंलक्ष--उपशम सम्य- 
क्त्व, क्षपोपशम सम्यक्त्य, क्षायिक संम्यक्ध्ध । 

« पाँचवें गुणस्थान में देशव्रत के ५ कलदा । 
- छठवें गुणस्थान में २८ मूलगुणों के २८ कलश । 
. सातवें गुणस्थान में निश्चय भूलगुणों के २८ कला | 

इस प्रकार सब मिलाकर ३-५-२८-२८७०६४ कला जो 
जिस गुणस्थान पर है, उस पर वहाँ के उतने ही कलश ढलते हैं। 
सातवें गुणस्थान पर पूरे ६४ ढलते हैं श्री गुरु स्वामी जी पर ६४ कलश 
'ढलते थे । 

इसी सुत्र में--“सत्ता-एक-सुन्न-विन्द” का बड़ा ही सुन्दर और यथार्थ 
स्वरूप बताया है। शून्य स्वभाव का स्त्रूप क्या है ? तो कहते हैं--जहाँ 
शक की सत्ता हो, दूसरी बस्तु ही जहाँ न हो वहाँ शुल्य स्वभाव होता है। 
आत्मा में जिस समय आत्मा के सिवाय कोई न रहे तब समझें कि बह 
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शल्य स्वभाव है। इसी का नाम शुद्धोपयोग समाधि है। यही निविकत्फ 
समाधि है ॥ ५ ॥ फ 
पद्चानुवाद 
सोह निद्रा में शयन करते रहोगे कब तलक। 
. सता सम्हालो शून्य-विन्द, स्वभाव की खोलो पलक ॥ ५ ७ 
तीन - अर्थ 
अर्थ, त्रि अर्थ, शुद्ध भ्रुवं ॥ ६॥। 
टीका--अय॑ वस्त्वात्मापदार्थ: सम्यग्वर्शनशानचारित्राणि त्रि-अर्ण 
समूह यदा प्राप्नोति, शुद्धस्वरूपां सिद्धि तवाध्रौद्षमविनाशीपढद प्रकाश- 
पति स्वरूपे ७ ६ ॥ 
काध्य 
अयसहो सम शून्य स्वभावतः, 
निज गुणा रत्नत्रयमुक्तिदाः । 
ध्रथपदो5घसनन्त स्वभावज:, 
भवति सद्गुरुवेव प्रसादतः ॥ ६॥ 
सूत्रार्थ--प्रयोजन भूत अर्थ--पदार्थ तीन हैं। यही शुद्ध, ध्रुव और 
अविनाएी हैं ॥ ६ ॥ 
टोका अर्थ--यह जात्म वस्तु स्वयं पदार्थ अपने सम्यग्दशंन, ज्ञान,. 
बारित्र इन तीन अर्थों को जब प्राप्त करता है तब शुद्धस्वरूपा सिद्धि को 
प्रौब्य अविनाशी पद को अपने स्वरूप में प्रकाशित करता है ॥ ६ ॥ 
काव्य अरथे--अहो ! यह मेरे शुद्ध स्वभाव से ही शूल्य अवस्था, 
अपने गुण, मुक्ति का मार्ग रत्नत्रय, यह अनन्त स्वभाव से संयुक्त श्रुव 
पद इन सबकी प्राप्ति श्री सदगुरुदेव के प्रसाद से ही होती है ॥ ६ ॥ 
विज्येषार्थ--प्रयोजनभूत त्रि अर्थ, सम्यग्दर्शन, सम्यसशान, सम्यक्‌- 
चारित्र ये तीन हैं। वेसे तो त्रिमर्थ के और भी अनेक अर्थ हैं। 3 छी* 


तृतीयोध्ध्यायः १३५ 
श्री, देवगुस्शास्त्र आदि तीन की- संख्या जिनकी हो वे त्रिअर्थ कहे जा 
सकते हैं। त्रिभंगी सार में तो तीन-तीन भंग के. सैकड़ों त्रि अर्थों का 
विवेचन है। ५ 

इस सूत्र के लक्ष्य--त्रि अर्थ हँ---सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय, इनसे बड़ा 
प्रयोजन जीव का दूसरा नहीं। जिस जीव को इन तीनों अर्थों की प्राप्ति 
हुई, उसने ही अपना पूर्ण विकास किया। अथे शब्द का दो बार प्रयोग 
करने का गाद्यय यही है कि प्रयोजनभूत और तीन अर्थ स्वरूप | इन तीन 
भ्र्थों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। और जब एक या दो होंगे साधक 
तो बना रहेगा मुक्ति नहीं होगी। ये तीन रत्लत्रय-त्रि अर्थ ही जिनशासन 
का मूल है, लक्ष्य है, सर्वस्व है॥। ६॥ 
त्रय अर्थ हैं निज अर्थ के यह शुद्ध हैं भ्रुष हैं अटल । 
यह मार्ग लेरी मुक्ति के गुण व्यक्त इनसे ही सकल ॥ ६ ॥ 
उबन-पुव 
उब उवबन उबन शुद्ध ध्रुव शाइवर्त ।। ७ ४ 
टोका--उब शुद्धस्वरूपस्म, उबम उवितात्मावस्थां, उवनशुद्ध भुष- 
हाइबतं पद प्राप्नोति जोथ स्वसन्मुखता युतः, सम्यम्वृष्ठिः ॥ ७७ 
ह । जग 
. उब उबन्न उबन्न श्रुवं पदस्‌, 
.._निजस्वभाव सहामहिसोदयम्‌ । 
अहः ! शाइवत शुद्धस्वच्चिन्मयस्‌, 
उपगतो5हमनन्त चिदात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुत्रा्थं-मेरे उदय हुये स्वरूप में, मेरे उवन की शुद्धात्मा की 
निमंलता-शुद्धता भरी है। मेरा वह उबन ध्रुव है, दाश्वत है ॥ ७॥ 
टीका अर्थ--उव शुद्धस्वरूप की, उन उदयावस्था को उवन शुद्ध ध्रुव 
दादवत पद को सम्यंग्दुष्टि अपने सन्‍्मुंख हुआ जीव ही प्राप्त करता है ॥»॥ 


१३६ उदास्थवाणी 


- - काव्य अर्थे-.0.अहो ! मेरे उवन ध्रुव पद को मैंने प्राप्त किया । 
उत्पन्न किया। निजस्वभाव की महामहिमा के उदय को, शाश्वत शुद्ध 
अपने चिन्मय को, अनन्त चेतन्य स्वरूप को प्राप्त किया । में अपने समीप 
पहुँचा ॥ ७॥ 


विदषार्थ-..श्री गुरु महाराज के कुछ उनके अपने शब्द हैं जो उनकी 
प्रत्येक शब्द रचना में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उत्पन्न शाब्द का प्रयोग इस 
प्रन्थ में लगभग ३०५ बार किया है। जैसे उत्पन्न शब्द उनका निज का 
बन गया, ठीक इसी प्रकार उबन दब्द भी उनका निजी शब्द है और भी 
अनेक शब्द हैं। 


भात्म स्वरूप के महत्त्वपूर्ण प्रकरण में उबन शब्द अवश्य आता है। 
इस सूत्र में उब-उवन की शुद्धता श्रुवता और शाइवत अवस्था को कहा 
है। श्रीगुरु अपने उवन की ध्रुव अवस्था का तो मंत्र के समान जाप कर 
रहे हैं। अपने भुव स्वभाव को वे एक क्षण को भी नहीं भूलना चाहते । 
जैसे उदय होते हुये सूर्य की शोभा अवर्णनीय है, इसी प्रकार उदय होते 
हुये आत्मा को चित्रित करने के लिये गुरुदेव ने उबन शब्द को चुना है। 
इस शब्द के द्वारा वे आत्मा की अवर्णनीय शोभा को देखते हैं। 

उदय हुआ मेरा आत्मा ुद्ध है, ध्रुव है, श्ाष्वत है। सुयय का तो 
अस्त होता है। परन्तु उदय हुये आत्मा का कभी अस्त होता ही नहीं, 
इसीलिये आत्मा को अर्क कह कर सम्बोधित किया है। अर्क नाम भो 
तो सुर्य का है॥ ७॥ 

पद्चानुवाद 

उब उबन हे शुद्धात्मा भ्रुव शाइवते गुण का धनी। 
क्षेत्रावगाह्‌ अनस्तगुण फिर भो स्वतंत्र स्वगुण गुणी ॥ ७॥ 


चहत्तर-सुसन 
बहुत्तर सुम्रत चलुध्टय ॥ ८ ॥॥ 


तृतीबोष्ष्वा व 'हरै७ 

टोका--स्वष्ण्यक्षेत्रकालभावभेवरत््वचलुष्टयस्तेषां व्रव्यादिचतुष्टय- 

'मेबानासष्टादज्ाष्टावइंभेवेदिसप्ततोतां दोबाणसममांये गुणाः प्रफुल्लतां 

'यआन्ति अतुष्टयभेवाद्विसप्ततिदोधाणां स्थाने दविसप्ततय एव सुमन 
स्वभावाः गणाः विकास प्रफुल्लतां यास्ति ॥ ८ ७ 

काव्य 
दिसप्ततीनां दोषाणामभावे सन्ति सबृग्णाः। 

तेषांपुष्पप्रसन्‍नानां. सुगन्धि:  स्वश्तुष्ठये ॥। ८ 4 

सुत्नार्थ--चतुष्टय के बहत्तर सुमन हैं ॥ ८ ॥ 


टीका अर्थ--अपने द्रष्य क्षेत्र कार भाव के भेद से अपने चतुष्टय ये 
चार हैं। इन चारों के अठारह-अठारह भेद से बद्॒त्तर प्रमेद हैं। आत्मा के 
अठारह दोषों के अभाव में, अठारह-अठारह स्वगुण प्रफुल्लित होते हैं 
“चतुष्टय के भेद से बहुत्तर दोषों के स्थान में ये बहत्तर सुगन्धित सुमन 
खिलते हैं। अतएव स्वानुभूति में शुद्धात्मा के ये ७२ सुमन चतुष्टथ 
हैं॥ ८ ॥ 

काव्य अर्थ--बहतत्तर दोषों के अभाव में बहत्तर गुण उत्पन्न होते हैं 
उन भ्रफुल्लित गुणों-पुष्पों को सुगन्धि से अपने उक्त चारों चतुष्टय 
:सुगन्धित हो रहे हैं ॥| ८ ॥ 

विशेषार्थ--यहां आत्मा में अपने गुणों के बहत्तर सुमनों से अपने 
स्वचतुष्टयों को श्वृंगारित किया है। सुसज्जित किया है। अपना द्र॒ब्य, 
अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव ये स्वचतुष्टय हैं, दुसरे अपने 
आत्मा के स्वभाव में अनन्तज्ञानादि स्वचतुष्टय हैं। अठारह दोषों को 
चतुष्टय के प्रत्येक भेद से नष्ट किये जाने की अपेक्षा से और उनकी जमह्‌ 
उनके प्रतिपक्षी युगों के प्रगट होने से ७२ भेद होते हैं । 

शुद्ध द्रव्य की अनुभूति के ये मार्ग हैं, शुद्धोगपपोग को स्थिर रखने के 
लिये ये अनुभूतियाँ ही परम श्रेष्ठ साधना हैं ॥ ८॥ 


श्३्ट छद्मस्थवाणी 


ण पद्चानुवाद 
ब्रव्यावि स्वच्तुष्टय जनित हैं भेद सुमन स्वरूप में । 
ज्ञान दर्दान वोयं सुख सुरभित हुये निज रुप में ॥ ८ भ 
जनम्त भव 
जरासी उत्पन्न उत्पन्त उत्पन्न अनन्त भव ॥ ९ ॥ 
टोका--जीवाश्चतुरशी तिल क्षासुयोनिसु पुनः पुनः उतपन्मोर्फनो- 
त्यभ्नोभूष, अनन्तभवेधु ऋमणं कुबोन्ति संसारसागरे भवटरव्या था ॥ ९ ४. 
काव्य 
चतुरशीति पोनिसु भ्रमणानन्त कृतद्ख सः। 
जीवः स्वदुर्लसे काललब्धो प्राप्तो जगतटभ्‌ ॥ ९ ॥ 
सुत्रार्थ--चौरासी लाख योतियों में बारम्बार उत्पन्न हो, होकर, 
उत्पन्न हो, होकर अनन्त भव किये॥ ९॥ 
टीका अर्थ--जीव चौरासी छाख योनियों में पुनः पुनः उत्पन्न: 
उत्पन्न उत्पन्न होकर अनन्त भव अ्मण करता है। इस प्रकार संसार. 
सागर या भव बन में भटक-भटक कर काल पूरा कर रहा है ॥ ९॥ 
काव्य अर्थ--चौरासी लाख योनियों में अनन्तभव अमण करते हुए. 
यह जीव अपने दुलंभ काललब्धि के योग से संसार के तट को प्राप्त 
करता है॥ ९॥ 
विद्दोषार्थं--चौरासी लाख योनियों में अनन्तानन्त बार उत्पन्न 
उत्पन्न उत्पन्न हो होकर अनन्त भव क्ये | एक एक भव की कहानी का 
भी अन्त नहीं है। जिस जन्म मरण की सभी बातें अनन्त हैं, उसके- 
अनन्त भवों के विषय में अब बया विचार है ? क्या इसी प्रकार आगे भी. 
इस अनन्त के चक्र को चालू ही रखना है। यह इस सूत्र के अन्तरंग में 
एक प्रश्न है, जो स्वामी जी अपने प्रिय जन रुइयाजिनादि से कर रहे हैं । 
शिष्यगण क्या कहें ? अतएवं श्री गुरुपरमदयारु रवय॑ आगे के सूत्र में हीः 
मार्गदर्शन कर रहे हैं॥ ९॥ 


तृत्ीयोष्ध्यायः १३९. 
पत्चामुबाद 
बोले अनन्तानन्‍न्स भज जीवन सरण के जाल सें। 
यह लक्ष चौरासी सिटा, आकर स्वयं को चाल में ॥ ९ ६४ 
अपना उत्पसत 
आपनो आपनो उत्पन्न नि्मिण निम्मिय लेह्ु लेहु । 
जेसे ले सकहु लेहु ॥ १० ॥॥ 
टीका--आत्मनि उत्पन्न स्थोदर्य निविकीस्मावंलिमिये-निभिये 
कषणे-सभे स्वोकुर, येगकेनोपायेन कथमपि त॑ स्वभाव स्थोकतु' प्रमादी मा 
मा मा मब ॥ १० ७ 
काजा 
स्वकीयोत्पर्त॑ निमिथे निर्सिब्रे लेहि स्थोकुर । 
येनकेन प्रकारेण प्रसाद सद्ग्रोधेर ॥ १० ॥ 
सुत्ना्थं-अपना अपना उत्पन्न निमिष निमिष में लेओ लेओ, जैसे भी 
ले सकते हो लेओ ॥ १० ॥ 
टीका अर्थ--आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा के अपने उत्पन्न को, . 
उदय को, निविकार भाव को निर्मिष-निमिष में, क्षण-क्षण में लेओ, लेशो - 
स्वीकार करो । जिस किसी प्रकार सै, उपाय से, केसे भी उस अपने भाव - 
को स्वीकार करने में प्रमादी नहीं होना ॥ १० ॥ 
काव्य अर्थ--अपने उत्पन्न को निमिष-नि्मिष में लेओ लेओ जिस: 
प्रकार से ले सको उसी प्रकार से लेओ स्वीकार करो ॥ १० ॥ 
विशेषार्थ--यदि चौरासी का अनन्त भव अमण को मिटाना है तो. 
अब अपने एक-एक क्षण को व्यर्थ मत गमाओ। अपना-अपना उत्पन्न शुद्ध 


स्वभाव एक-एक निम्मिष क्षण-क्षण में सम्हाली | जेसे भी जिस उपाय से भी . 
अपना स्वभाव आप ले लें तब तो अनन्त भव का अन्त इसी भव में होः 


"१४० - छदस्थवाभी 
गया समझिये । अन्यथा जो हो रहा है वह तो हो ही रहा है। इस भव में 
सावधान होने का समय है। यह समय फिर कब मिलेगा ॥ १०॥ 


पश्चानुवाद 
-क्षण क्षण स्वरूपाचरण को निज में सम्हालों भाव से । 
'जैसे बने ले लो तुरत निज भाव को निज दाव से ॥ १० ॥ 
अपने घर में प्रवेश करो 
ु . .' शांकबिली उत्पन्न प्रवेश ॥-११॥ 

, टोका--पंकादोचं परित्यजतु, विलय कुंद । शांकास्वसन्भुखतां नंश्श- 
-यति। संशयात्मा विनश्यतोति नीति निदांकितांगंनिःशांकअडां स्वभक्थे 
कुर। उत्पने प्रविशन्तु सर्वे, स्वरूपे निजगृहे इति भाषः। गुप्तस्वभावस्थ 
भावभासनायां गच्छन्तुत्यक्त्वाइंकां ॥ ११ ॥ 

काव्य 
त्यकत शांकां निजोत्पन्ने उत्पन्नाथें प्रवेशनम्‌ । 
अत्रोत्पल्तस्थ भावार्थ: पारिणामिक भावना ॥ ११॥ 
सूत्रार्थ-- शंका को नाश करके अपने उत्पन्न स्वरूप में--शुद्धस्वभाव 
- में प्रवेश करो ॥ ११ ॥ 
टोका अर्थ-..वंंका दोष का परित्याग करो। शंका अपनी आत्म 
सन्मुख्तता को नाद् करती है। संशय आत्मा पुरुष का विनाश होता है इस 
प्रकार की नीति है। निशंकित अंग को, निश्ंक श्रद्धा को अपने भाव में 
करो । अपने स्वभाव में जो उत्पन्न हो वही उत्पन्न है। अपने शुद्धात्म 
सदन में प्रवेश करो, अपने गुप्त स्वभाव की भाव भासना में जावो । प्रवेश 
“करो ॥ ११ ॥ 
काव्य अर्थ--शंका त्याग कर अपने उत्पन्न में, अपने स्वरूप में, 
'अवेश करो | यहाँ उत्पन्न शब्द का भावार्थ है--पारिणामिक भाव जो कि 
“अपना निज भाव है ॥ ११॥ ा 


तृतीयोध्ध्याग्रः: > श्र 
विशेषार्थ--दाद्या छोड़कर अपने उत्पन्न में प्रवेश करो, यह फितले: 
दृढ़ विश्वास के शब्द हैं। आप यह सोचें कि यदि. हम गुरु महाराज के: 
कहने से अपने स्वभाव में चले गये तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाय, यह 
सूत्र अपने स्वभाव में बेठकर के हो बनाया गया है, और.बहीं से गुरुदेव 
पुकार रहे हैं--चले आओ, प्रवेश करो ! शंका छोड़कर चले आओ। . 
अपने-अपने स्वभाव में जाने की बात है, एक बार जाकर तो देख ! तेरे 
स्वभाव की बात है। विभाव से उत्तर नहीं देना चाहिये। स्वभाव में जाने 
के लिये स्व-अपना भाव ही आप के पास है। स्वभाव में भाव को पहुँ- - 
चाइये । यह तो प्रयोग करके देखने की बात है छब्दों में स्वभाव नहीं है।.. 
स्वभाव में शब्द नहीं हैं। शंकविली उत्पन्न प्रवेंद्ा सूत्र को शंका त्याग कर . 
मनन करो ॥ ११॥ हे 
छोड़ शंका तु चला जा: कर प्रवेश स्वरूप सें.। , 
तेरा यही घर शाइवता, व्रयों घूमता बहुरुप में ७ ११ ॥ 
अनन्तदुन्युभी के शब्द 
घन उत्पन्न कोड अनन्त दुन्दुही शब्द ॥ १२ ॥॥ 
>-चिद्धनचेतन्यपिण्डेस्वयमुत्पनन: इति घतोत्पन्नः। अती-- 
व्ियानन्द बुन्दुसिशब्दा: उत्पन्ताः कोडस्वभावाः सार्धश्रिकोटिरोमरोमेष 
तत्रस्थात्मप्रवेशेषु निज्ञानन्वदुन्दुसिद्वन्दोत्पन्ना: ॥ १२ ॥ 
आनन्दधने चिति वा पिण्डे चेतन्य दुन्दुभिः गब्दा: । 
उत्पन्ताइचानन्ताः आनन्वा दुन्दुभि शब्दा:॥ १२॥ 
सूुत्रार्थ--चेतन्य घन चित्पिण्ड के प्रत्येक प्रदेश में, ३॥ कोटि-रोम-रोम 
में अनन्त शुद्धस्वरूप की दुन्दुभी के आनन्दमय दाब्द उत्पन्न हुये ॥ १२॥ 
. दीका अर्थे--चिदुघन चेतत्य पिण्ड में स्वयं उत्पन्त ऐसा घन उत्पन्न 


श्र छप्तस्थवाणी 

अतीन्द्रिय आनन्द स्वरूप दुन्दुभि शब्द उत्पन्न हुये । अपने कोड स्वभाव ३॥ 
कोटि रोम-रोम आत्मप्रदेशों में निजानन्द दुन्दुभी के शब्द उत्पन्न हुये यह 
भाव है॥ १२॥ 

कावय्य अर्थ---आनन्दघन चैतन्यपिण्ड आत्मा में अपनी अनन्त स्वरूप 
दुन्दुभी के अनन्त-कोड-छन्द उत्पन्न हुये । अपने आप में प्रगट हुये ॥ १२॥ 

विशेषार्ध--श्रीगुरु अपनी बात कह रहे हैं। चिदानन्द घनस्वभाव 
'में अनन्त कोड दुन्दुमी के शब्द हो रहे हैं, भीतर ही उत्पन्न हो रहे हैं । 
-मीतर ही सुनाई दे रहे हैं। सावधान करने के लिये दुन्दुभी बजती है, सबको 
आमन्त्रित करने के लिये दुन्दुमी बजती है। भीतर की दुन्दुभी अपने भीतर 
-किसे सावक्षान करती है। किसे भीतर बुलाती है। अपने भीतर जाने 
बाला कौन है ? उसे ही भीतर बुलाया जा रहा है। आत्मा की दुन्दुभी 
-को मननन्‍्त कोड शब्द का विशेषण छगा है। ३॥ कोटि रोम-रोम के 
- उत्ताह महोत्सव को कोड कहते हैं। इन अनन्त कोड दुन्दुभियों को सुनने 
वार्ता अनन्त नाथ एकबार भी अपनी दुन्दुभी बजा दे और अपने आपको ही 
-सुना दे तो अनन्त भव का हिसाब एक भव में ही चुकता होता है॥ १२॥ 

पद्चानुबाद 
जन्मकल्याणक हमारा हुम सताते आप सें। 
अन्सर्ष्वनों की दुन्दुभी हम ही सुनाते आप में | १२॥ 
तोन लयों का स्वरूप 
रसणावतो तीन लय उत्पन्न हुई हैं ॥ १३ ॥। 

टोका--रमणावतेस्त्रिलयोत्पन्ना: भविष्यन्ति । रमणावती शक्ति: 
शुद्धोपपोगभावस्य । त्रिल्यभावाइथ स्वभावे एव भविष्यन्ति । रुयेति 
तललोनताभाव:। समल्यभाव: समयलयभावः समयपश्रुवरूयभावश्य एते 
'बिलयभावानां तजिभेदा: । अब समसयाविभावानां किडिलिस्रिरुपणम । 

१. समलय उत्पस्त है 


समभावे लिसस्त: ससलपोत्यस्तभावः । स्वसन्धुलभा 4: समरूय 


सृतीबोध्ध्चाव:- रैडदे 


स्वभाजः, प्रदाममावः, समतात्वसावः समप्रलप्रामसमताभावेतरबबता, 
समलतपध्यानम । 


्े 


समलये समभावविचारणम्‌, 
विषमभाव विशेष निवारणम्‌ । 
निज समस्त गृणेषु निमग्नता, 
समलयं धर रे मन सत्वरं ॥ १३ ७ 
२. समयरूप उत्पस्त 
. स्वसमये स्वचिदात्मनि निर्विकल्पभावाभेदल्थ भावेन शुद्धोपयोग- 
अ्वसावेन वा एकाग्रभावस्य प्राप्ति: स्वानुभूतियां स्वसमपल्य ध्यान 4 
काथ्य 
'समय वस्तु स्वरूप सु चिन्तनम्‌, 
स्व समये परिपूर्ण निरन्तरम्‌ । 
. पर पदार्थ परे भव घिन्मय, 
समयतां समतां घर सत्यरं ॥ १४ 


३. समयपश्रुवक्तय उत्पन्न 


समयप्रवस्वभावे तलल्‍्छोनताभावः, निमश्नौव्यस्वभावेप्सन्तगणपर्यय- 
बमब्बिते सत्स्वरूपे था मिसग्नता सा सममध्रचरय 


समाधिश्रुंबतमाधियाँ । 
काव्य 
गृणिगुणेषू_ निराकुतभेदतामू, 
निजविभाव सुरां च बहिष्कृताम्‌ 


समयसार रूये लथतां घर 
शूणु समस्त लयं॑ धर सत्वरं ॥ १५ ४ 


: सुश्रार्थ--रमणावती की तीन रूय उत्पन्न होंगी । 


श्ड्ड- छद्यस्थवाणी . 


दीका अर्थ--र्ममावती की तीन छय उत्पन्त होंगी। शुद्धोपकोग . 
भाव की यह रमणावती शक्ति है। और ये तीनलय के भाव स्वभाव में 
ही होंगे। लयनाम तलल्‍्लीनता भाव का है। समलय भाव, समयलूय भाव 
और समयधुवलय भाव ये तीन लूयों के भेद हैं। यहाँ समलयादि भावों 
का किंचित्‌ निरूपण करते हैं। 

१. समकझय का स्वरूप 

समभाव में निमग्न होना समलय है। अपना सन्मुख भाव, समलय- 
स्वभाव, प्रशम भाव, समता स्वभाव इन समप्रशम समताभाबों में तन्‍्मयता 
एकाग्र चिन्ता निरोध यही समलय ध्यान है। 

- क्ाष्य अर्च--समलय में समभाव की साधना होती है। और विशेष- 
कर विषम भावों का निवारण किया जाता है। अपने समस्त गुणों में 
में निमरन होना यह समलय है। हे मन ! समलय को शीघ्र ही धारण 


कर |॥ १३ ॥ 
२. समयलय का स्वरूप 


स्वसमय में अपने चिदात्मा में निविकल्पभाव से अभेद भाव से अथवा 
शुद्धोपयोग स्वभाव से एकाग्र भाव की प्राप्ति अथवा स्वानुभूति की प्राप्ति 
ही समयलय ध्यान है। 

काव्य अर्थ--अपने स्वसमय और वस्तु स्वरूप का चिन्तन करना, 
अपने समय में निरन्तर परिधपूर्णता पृवंक रहना समयऊय है। हे चिन्मय ! 
पर पदार्थों से दूर होकर इस समयता को, समता को. शीक्ष ही धारण 
कर॥ १४॥ 

३. समयप्रुवरूय का स्वरूप 

स्वसमय, भ्रुव स्वभाव में तल्‍लीनता का भाव समयश्रुवलुय है। अपने 
भ्रौव्य स्वभाव में अनन्त गुण पर्यायों से सहित अपने सत्स्वरूप में जो 
निमर्नता है वह समयध्ुवरूय स्वरूपा शुद्धोपपोग समाधि है अथवा ज्व 
समाधि है। ' 


काव्य अथे--गुण ओर गुणी का विकल्पभेद जहाँ निराक्षत हो गया 


तुतरीयोध्ध्यायः शक 


है। अपने विभाव की मदिरा का पूर्ण बहिष्कार जहाँ हो चुका है ।*.ऐसी 
समय ध्रुबलय में, समयसारलय में तललीनता को प्राप्त कर। और सुन ! 
समस्त लूपभावों को शीघ्र ही धारण कर ॥ १५ ॥ 

विशेषार्थ--इस सूत्र में तोन लूयों का स्वरूप विस्तार से पृथक-पृथक्‌ 
स्पष्ट किया गया है। विशेषार्थ में लिखने योग्य विशेष पहिले ही टोका 
और उसके स्पष्टीकरणों में लिख आये हें। ह 

तललीन होना समस्त प्राणियों का स्वभाव गुण है। किन्तु जिन 
सांसारिक इन्द्रिय बिषयों में तल्‍लीनता होती है वहाँ से बदल कर अब 
अपने स्वरूप की ओर उसे मोड़ना है, बस, इतना यदि पुरुषार्थ यह जीव 
कर लेवे तो इसकी मुक्ति है। इस अभिप्राय से ही यह ऊूय साधना बताई 
है ॥ १३२-१४-१५ ॥ 


पशच्चानुबाद ु 
रमणावतों की तोन लय उत्पन्न निज में हो रहों । 
समलय समयलल्‍ूय समयसार स्वरूप लयभय हो रहीं॥ १४ ॥ 
१. समलय 
आत्मा के गणों सें समभाव से लय हो यदा। 
समलय यही है जीव को करतो स्वसन्मुख सवंदा ॥ १५१॥ 
२. समयरूय 
गुण में गणी में भ्रेंद से आनन्दसय जब लोन हो । 
समयलय से भेंदश्ञान स्वरूप में तललीन हो ॥ १६ ॥ 
ह है. समयधश्रुवलुय 
सब भेद हों जब दूर निज के गुण गृणी ज्ञानादि में । 
यह निविकल्प तृतीयलय शुद्धोपषोग समाधि में ॥ १७ ॥ 
ह इति तीन रूय निरूपण 
बहुसर में समय रूय 
.... बहुत्तर समय लूय उत्पन्न ॥ रेड ४ 
१७० 


ओसंधे । भीगुरदेव समाधितमयातन्तरेप्नेकशिष्याजामपि समय्ूय ससा- 
विर्वाभलिष्यति। सवंत्र बेराग्यभाव:। सत्र वीतराग्रपरिणतिभंविच्यति 


तत्समये । भेदविज्ञानसम्पस्नजनसभूहेप्नेकशिष्याणों भावाः स्वात्मलि 
जिदातन्दचेतस्यस्वरुपे लय भाव॑ समयलप्सादं गसिष्यन्ति ॥ १६ ७ 


काब्य 
शताब्दिसाधो इसमीतिव॒त्ता, 
सम्बत्सरे शिष्य समाज भावाः । 
'भिन्‍ना: विभिन्‍ना: रुपेब्वभिन्ता:, 
लयत्रयेध्के समाधि विज्ञा ॥ १६ ॥ 

सुन्नार्थ--सम्बत्‌ १५७२ में समयलय की उत्पत्ति होगी। दूसरे अर्थ 
में--सं० १५७२ के समय को लेकर ही हम उत्पन्न हुये हैं ॥ १४ ॥ 

टोका अर्थ--१५७२ सम्बत्सर में समयकृप की उत्पत्ति होगी । 
श्रीसंघ में गुरुदेव के समाधि समय के अन्तर अनेक श्षिष्पों की भी समय 
समाधि होगी। सर्वत्र वेराग्यभाव रहेगा। श्री संघ में वोतरामपरिणति 
रहेगी। म्रेद विज्ञानी शिष्यों के भाव आत्मा में चिदानन्द चेतन्य स्वलूप में 
लग भाव-समयलय भाव को प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥ 

काव्य अरथै-सम्वत्‌ १५७२ में शिष्य समाज के भाव भिन्‍न विभिन्‍न 
प्रकार के होंगे। अनेक शिष्यों के भाव अपने स्वरूप से अभिन्न होंगे। 
अनेक हिष्यों के भाव तीन लयों में मग्न होंगे । अनेक समाधि विज्ञ जन 
समाधि को प्राप्त होंगे। ऐसा वह १४वीं झताब्दि इतिहास बनाने 
वाला है ॥ १६॥ 

विदोवार्थ--सम्वत्‌ बहत्तर के समय को लेकर हम उत्पन्न हुये हैं। 
श्री गुरु ने यहाँ फिर से बहत्तर का स्मरण किया है | अयवा सम्बत्‌ ७२ में 
हम अपने समय में छीन होने के लिये'ही आये हैं। सं० ७२ में हवारी समयथ- 
लय होगी, समयभ्रवलूय होगी। तीनों लें होंगी । दोनों ही अर्थ आत्म- 


तुतीवोध्ष्याय: १४७ 
स्वमाव को सावधान करने वाले हैं। जिनका आत्मा जिस अर्थ से साच- 
धान हो उन्हें वही उपादेय है ॥ १४ ॥ 

पदश्चानुषाद 
शान में आया बहसर भूलते उसको नहीं । 
पर देखिये निज भाव विज से भिन्‍न होता ही नहीं ॥ १८ ॥ 
तीन प्रीय् 
55 छी थीं ग्रोवर्क ७ १५ | 
टीका--७ शुद्धास्मा, हों जरह॒न्त परमेष्टी, भी द्राइशांयसरस्थतो । 
आवाया ति्ठतीति ग्रीवकं । बाज्यवाचकयो: स्थापनाकरणीयर स्थकष्केप 
'छयन्रिसाधनायां पदस्थध्यानस्य सन्त्रपदरूषेज ध्यत्तब्यमुक्ततूत्रण ४ ९४वा 
काय्य 
5 हीं श्री ग्रीवके तिष्ठेसेयां बाय्ये हुदि हिथरे। 
परदस्थध्याने. उत्पन्ने. शुद्धलिद्रप. साधना ॥ २७ ६ 
सुनत्नार्थ- हीं श्रीं ये तीन ग्रीवक हैं, कण्ठ में घारणं करते योग्य 
हैं। यह पदस्थ ध्यान है। ये मंत्र शुद्धात्मा के वाचक हैं। शुद्ध स्वभाव ही 
इन मन्‍्त्रों का वाच्य है॥ १५॥ 
टीक: अर्थ--5 से शुद्धात्मा, हीं से २४ जिन अरहन्त परसमेष्ठी, श्रीं 
से द्वादशांग सरस्वती। ग्रीवा में बेठे सो ग्रीवक । उसे कष्ठ में स्थाफ्ति 
करो, वाच्य-वाचक दोनों को, तीन लम की साभना में पदस्थ ध्यान के 
मन्त्र पद रूप से उक्त सूत्र का ध्यान करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
काव्य अर्थ--5> हीं श्रीं ये तीनों तो कष्ठ में रहें और इनका वाच्य 
हुदय में रहे । यह पदस्थ ध्यान है। इसकी साधना ही आत्मा की साधना 
है || १७॥ 
विशेषज्व॑ं---तीन ग्रीवक 5 हीं श्रीं को अपनी भ्रीवा में कष्ट में 
रखने का उपदेश है। जो लब्बों का साधन नहीं कर सकते उनके खिये 


१४८ छद्दस्थवाणी 
पदस्थ ध्यान का उपदेदा है। इस ध्यान में मन्त्रों को अपने-अपने कष्ठ 
कमल में जपना पदस्थ ध्यान का साधन है ॥ १५ ॥ 
पश्चानुबाद 
ओंकार वा ह्ींकार श्री निज कण्ठ ग्रीवा में जपो । 
यह आत्म साधक मंत्र हें त्रयकर्म इतसे हो खपो ॥ १९ 0 
तोन गुप्सि से तोन लूय 
तोन ,लय उत्पन्न गुष्ति ॥ १६ ॥ 
टीका--जिगृप्सिगप्तस्वकुपेणेव जिलूपसाधनोत्पस्तिसंवति आख़ब- 
गिरोधकारणा गुप्तिः। शुद्धसंवरतस्थाथयेण शुद्धोपपोग समाधि: तथा 
निर्भरा ततदल मुक्ति: ॥ १६॥ 
काय्य 
गृप्तिगुप्स स्वरूपे सा लयोत्पन्ना निधिः स्वतः । 
स्वरूपे शुद्धचिद्रपे स्वयं सिद्धिदंदाति सा॥ १८॥ 
सुत्रार्थे--तीन लयों की साधना में तीन गुप्ति उत्पन्न होती हैं ॥१६॥ 
टीका अर्थ--त्रिगुप्ति से गृप्ति स्वरूप के द्वारा ही तीन लथों की 
साधना उत्पन्न होती है। गुप्ति से आखरव का निरोध होता है। शुद्ध 
संबर तत्त्व के आश्रय से लुद्धोपयोग समाधि होती है। उससे निर्जरा 
तत्पश्चात्‌ मुक्ति होती है ॥ १६ ॥ 
काव्य अर्थ--गुप्ति से गुप्त स्वरूप में वह तीन लयों से उत्पन्न 
निधि अपने आप अपने शुद्ध चिद्रप की स्वयं सिद्धि को देती है॥ १८॥ 
विशेषार्थ--तीनलय का साधक गुप्ति उत्पन्त करे। निद्चय गुप्ति 
बुत स्वरूप शुद्धस्वभाव है । व्यवहार में मन वचन काय ये तीन हैं, इनको 
अपने वष्या में रखना, सुरक्षित रखना गुप्ति है। इनको वह में रखने के 
लिये ही श्त समिति गुप्ति आदि का पालन किया जाता -है। गुप्ति यह 
-संवर तत्त्व का कारण है। वचन और काय का संचालक तो मन है.। 


सुतीयीष्ध्यायः हेड 
चहले मन को ही यह् में किया जाता है। मन भी भावमन और ब्रब्यमण 
के भेद से दो प्रकार का है भावमन ही तो समस्त कार्यों का कर्ता है। 
द्रव्यमन तो जड़ है, पुद्गल है। भावमन को सम्हालने वाला ही गुप्ति को 
प्राप्त होता है। बिना गृप्ति के किसी भी ध्यान की सिद्धि असम्भव है। 
सबसे प्रथम मन का ही अभ्यास कार्यकारी है। अशुभ विचारों से बचना 
यह प्रथम कक्षा है। फिर सांसारिक शुभ विचारों से बचना यह दूसरी 
कक्षा है। तत्पदचात्‌ समस्त शुभाशुभ विचारों से मन को बचाना ही 
साधना है। शुद्धोपयोग है। लथसाधना का यही एक प्रयोजन है-॥ १६॥ 
तोन रूय से तीन गुप्ति स्वरूप निर्मल योग हो । . 
तललीनता निज. शुद्ध पद में शुद्ध ही उपयोग हो ॥ २० ॥ 
अवकादा निधि 
उत्पन्न ओकास निधि ॥ १७ ॥। 
टीका--अनस्तनिधिश्लेतन्यभावः प्रकाहयत्यवकाद्रादानशक्ति 
स्थभावे। निजशुद्धानन्तगणनिषिसवकाशदाने सामब्यंयुक्तोध्यमात्मा । 
निजगुणप्रकाशनाहाक्ति: अवकादां बिकासं ददाति, स्थग॒ुणान्‌ शानास- 
साथारणस्थभावान स्वलिदात्मनीति अवकाक्निषि:। भांडागारगुण- 
शत्लाकरस्वभाव: ॥ १७॥ 
काव्य 
यत्र सर्वे गुणा: स्थान दान॑ प्राप्नुबन्सि सा । 
अवकादानिधिः स्वस्थ स्वभावे कल्पबुक्षवत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुन्नार्थ--अपने स्वरूप में अपने समस्त गुण एवं दाक्तियों को स्थान 
दान देने की, प्रकाशित रखने की योग्यता को अवकादा निधि कहते हैं । 
वह जहाँ उत्पन्न हुई है, वह अवकाश उत्पन्न निधि है ॥ १७॥ 
टीका अर्थे---अनन्तनिधि चेतन्यभाव अपने स्वभाव में अवकाशदान 
श्वित को भ्रकाधित करता है। अपनी शुद्ध अनन्त निधियों को अवकाश 


.. ईैंणु० ... छद्स्थवोणी 

देने में समर्थ यह आत्मा है। अपने गुणों को प्रकाशन करने वारी दाकिति 
अवकाश को विकाक्ष को देती है। अपने गुणों को ज्ञानादि असाधारण 
स्वेभावों को अपने आत्मा में अवकाद्ा देने वालो शक्ति ही अवकाशनिधि 
है, भंडार है, रत्नाकर है।। १७॥ 


काव्य अर्थ--जहाँ समस्त गुण स्थान दान पाते हैं वह अवकाशनिधि 
अपने स्वभाव में कल्पवृक्ष के समान विद्यमान है ॥ १५॥ 

विदोधार्थ--तोन लय का साधक अपने विचारों में स्वभाव में अव- 
कादा दान प्रासस करता है। अशुभ विभारों को तो किचित्‌ भो अवकाश 
नहीं देता । जिसका मन श्रुभाशुभ का त्याग करके अवकाझनिधि को प्राप्त 
कर चुका है बह अपने धुद्ध स्वभाव के निकट ही पहुँच चुका है। जिसमें 
अनेक निधियों का संग्रह किया जावे वह भी निधि है। चक्रवर्ती की ९ 
निधियों के समान यह अवकाएशनिधि संपत्ति का वितरण करती है। निधि 
से तो बेभव प्राप्त होता है, ठीक ऐसी ही निधि यह चेतन्य का अवकाश 
है॥ १७॥ 
अवकादा निज निधि गुण अनन्त स्वरूप में पाते रहें । 
यह तोन लय का मार्ग हम शिवमार्ग में जाते रहें ॥ २१ ७ 

अतत्मा सें खोस शोक 
लग उत्पन्त स्कन्ध तीन ॥ १८ ॥ 

टीका---लयत्रिभावनाभावितभावेस्वभावे छोकत्रय सहस्कत्थ स्व- 
भाव संस्थानविध्यधर्सध्यानं प्रकाशयति स्वचिदात्मनि चिदानन्दात्मा 
खेलनवः ॥ १८४७ 

काव्य 
लयोतपन्ते स्थभाजे व श्रेलोक्य स्कन्धधारणा । 
संस्थान जिचय घर्मध्यानं ध्यानेधु ध्यायति ॥ २० ।॥ 


8.२ तृवीबीष्ध्याय: रद 
सृत्रार्थ--तीन लयों के उत्पन्न होने पर ध्यान में ही तीनों महास्कन्ध 
श्रैलोग्य का संस्थान विचय ध्यान अपने स्वरूप में आता है॥ १८ ॥ 
टीका अर्थ---तीन लय की भावना से भाविंत भावस्वभाव में तीन 
लोक महास्कन्ध स्वभाव को, संस्थान विचय धर्मध्यान को अपनी आत्मा 
में चिदानन्द आत्मा चेतन्स प्रकाष्ठित करता है ॥ १८ ॥ 
काब्य अर्थे--लयोत्पन्त स्वभाव में तीन छोक रूप महास्कंध की 


धारणा उत्पन्न द्वोती है। संत्थान विचय धर्मध्यान को अपने ध्यान म्रें 
ध्याता है ॥ २०॥ 


जिधोधार्थ--तीन लय उत्पन्न हों तो तीन लोक तो अपने पास ही हैं। 
तीनों स्कन्ध-तीन छोक का प्रकरण संस्थान विचय धर्मध्यान में उपयोगी 
है, अतएव सूत्र में लिखा है। तीन लोक का विचार भी अपने स्वरूप की 
प्राप्ति का कारण है। यहाँ पर ध्यान की समस्त धारणाओं या सामग्रियों 
को क्रम-क्रम से उपस्थित कर रहे हैं। साधक को मार्गप्रदर्शन कराने वालीं 
देशना है ॥ १८॥ 
श्रलोक्य की सब सम्पदा निज में प्रगट तब ही रहे । 
यह तोन लय को धार शुद्ध स्वरूप में बहुतो रहे ॥ २२ ॥॥ 
...... हुझान का हनन 
तीनलूय उत्पन्न कुझान हनन ॥ १९ ॥ 
टीका--कुमतिकुआ तंक्ववधिशान कुशात अज्ञानं चर नाशयति 
हनने करोति लूयोत्पन्नभाव: एवं प्रकारेण कुशान हनन करोति रूय- 
स्वसावः॥ १९॥ 
कत््य 
कुशान हनन भवति स्वभावे, 
भावे स्वभावे अर कुद्धोपयोगे। 


5६३ उक्त 
थी शानसूर्योद्य सुप्रभाते 
.. सबनिधिर्भाति स्वतः स्वरूपे ॥ २१ ॥ 
सुन्नार्थ--तीन लय उत्पन्न होने से तीन कुज्ञानों का हनन होता 
है ॥ १९॥ 
टीका अर्थे--.कुमति, कुश्रुत, कुअवधिज्ञान को अज्ञान को लयो- 
त्पन्नभाव नाश करता हैं। हनन करता है। इस प्रकार का हनन करता 
है लय रबभाव॥ १९॥ 
काव्य अरथ--अपने स्वभाव में हो कुज्ञान का हनन होता है। अपने 
भाव स्वभाव शुद्धोपयोग में ही श्री ज्ञानसुयं का उदय होता है जिससे 
सुप्रभात होता है उसके प्रकाश में ही आत्मा की समस्त निधियाँ स्वतः 
प्रकाशमान होती हैं॥ २१ ॥ 
विदोषार्थ--तीन लय का साधक अपने कुज्ञान का जड़मूल से हनन 
करता है। अर्थात्‌ सर्वप्रथम अपने ज्ञान को सम्पगज्ञान बनाना चाहिये। 


बिना ज्ञान की साधना व्यर्थ है। ज्ञान हो आत्मा का कार्यकर्ता है। वह्‌ 


३३६ रहे तो मोक्षमार्ग है। ज्ञान की मलिनता हो भव अमण में कारण 
॥ १९५ ॥ 


पद्मानुवाद 
तोन लय कुलान को करतो हमन जड़मूल से । 
निज ज्ञान सूर्योदय चमकता आत्मा के मूल से ॥ २३ ॥ 
जअयनावती 
तोन लय उत्पन्न जयनावती ॥ २० ॥ 
टीका--लयत्रयोत्पन्ने आत्मस्वरूपस्य प्रतिपक्षिकमंजयनशील जय- 
नावती भवत्युत्पन्ना ॥ २० ॥ 


जयति स्वकर्मभावाउजयनावतिशक्त्यभिन्त गणभावे । 
जतिलयोत्पन्न स्वरूपे अनन्त शक्लेइच समुदयो भवति ॥ २२९ 0 


सुतीयोज्ध्याथः १५५ 

सुत्रार्थ--तीन रूय उत्पन्त होने से जयनावती शक्ति प्रयट हौती है। 
चह कर्मों को जीतने वाली है ॥ २० ॥ 

टीका अर्थे---तीन लयों की उत्पत्ति में आत्मा का स्वरूप अपने 
“विरोधी कर्मों को जयनावतो के द्वारा विजयी करता है॥ २० ॥ 

काव्य अथ॑--.आत्मा के अनन्त गुणों से अभिन्‍न जयनावती छक्ति 
-क्म शत्रुओं को जीतती है। तीन लगों के उत्पन्न होने से आत्म स्वरूष में 
अनन्त शक्तियों का उदय होता है ॥ २२ ॥ | 

विशेषा्थ--तीन लयों की साधना जयनावती नाम की आत्मशक्ति 
“को उत्पन्न करती है। जयनावती दाक्ति ही तो कर्मों को जीतकर आत्मा 
'को जिनेन्द्र बनाने वाली है। जीतने वाला जिन है, जिन है कह जयनशीलू 
'है। जबन नाम जीतने का है। जीतने वाली जयनावती है ॥ २० ॥ 


पद्यानुबाद 
जयनावतोी निजशक्ति यह जिनवर बनाती जीव को । 
तोन लय से प्रगट पाते मुक्ति रमणी पोव को ॥ २४ ७ 
छापा रहित दिव्य स्वरूप 
तोन लय उत्पन्न छाया विमुक्त ॥ २१ ४ 
टीका--जिलयोत्पस्तस्वरूपे छाया. विसुक्तविष्यातिशयस्वरूप 
'आप्लोति जीव: ॥ २१ | । 
काव्य 
नास्ति छाया हि चिदुभावे लथपोत्पन्नेइतिशायिता । 
शक्तिरुपा: गुणाः सर्वे भवन्ति व्यक्त रूपिणः ॥ २३॥ 
सुत्रार्थ--तोव लगों के उत्पन्न होने से आर्मा का छाया रहित स्व- 
"भाव उत्पन्त होता है ॥ २१ ॥ 
टोका अर्थ--तोन रूथ उतससन्‍त होने से आत्ना के स्वहूप में छाथा- 
“रहित दिव्प अतिदाय की प्राप्ति होती है ॥ २१॥ 


।4 छ्यत्ववाणी : 


| बाछप अर्थे-.".आत्मा के स्वरूप में छाया नहीं है। मह संजाब तीन 
छयों के उत्पन्न होने पर अतिदाय सहित प्रगट होता है। शक्ति रूप सर्व. 
गुण व्यक्त शमी होते हैं ॥ २३ ॥ 
विद्येषार्थ--तीन लय से शुद्धात्म स्वभाव समस्त परपदार्थों से और 
उनकी छाया से विमुक्त होता है। जबतक आत्मस्वभाव के दर्शन नहीं हुये हैं 
तभी तक पर पदार्थों की छाया है। अपना स्वरूप अपने-अपने सन्मुख बाते: 
ही छाया विमुक्त है। आत्मा स्वयं छाया रहित है। फिर पर की छाया 
की जया आवश्यकता है ? छाया रहित स्वभाव पर की छाया में न जावे. 
यही प्रबुद्धता तीने लय साधना का अन्तिम सूफल है ॥ २१॥ 
ह | पश्चानुबाद 
तीन.लूयथ छाया रहित शुद्धात्मा के भाव को ।. 
मिला देती आपमें अपना विशुद्ध स्वभाव को ॥ २५ ॥॥ 
आत्सा का स्‍फटिक स्वभाव 
.. तीत रूय उत्पस्त स्कफटिक स्वभाव उत्पन्त 
प्रवेश ॥ २२७ 
टीका-.. त्रिलयोत्पन्ने ₹फटिकस्व॒भाव॑ प्राप्तोत्यात्मा। तस्मिन्तेव: 
प्रविञति, ,अत्यन्तविमलभाव स्वीकरोति चेत्यर्थ: ॥ २२ ॥ 
काव्य न 
चैतन्य: स्फटिकमणि: स्वच्छ: शुद्धशुस कमंमल रहितः । 
है जोब सु स्वरूपे प्रवेशने कि विचारमाथरसि ? ॥ 
सुन्नार्थ--समलय समयलूय और समयश्रुबल्यय के अभ्यास से आत्मा” 
का स्फटिक स्वभाव उत्पन्न होता है हे जीव ! तू अपने शुद्धस्वभाव-- 
स्फटिंक स्वरूप में प्रवेश कर ॥ २२॥ 
टीका अर्थ--तीनलय उत्पन्न होने पर स्फटिक स्वभाव को आत्मा 
प्राप्त करता है उसमें प्रवेश करता है। अत्यन्त विमकृभावकों स्वीकार. 
करता है॥ २२॥ 


तृततिकेश्ात्र एस 
' 'हॉव्य अर्थ--वैतन्य रंफटिकर्माण है, स्वच्छ शुद्ध कर्म मऊ रहित है।* 
है जीव उस अच्छे स्वरूप के प्रवेश में क्या विचार करता है ? ॥ २४॥ 
विशेषार्थ--तीन लगों की साधना से आत्मा का स्फटिक स्वभाव: 
प्रगट होता है। तथा आत्मा उस अपने स्वभाव में ही प्रवेश करते है ।' 
वहीं रहता हैं। आत्मदर्शी पुरुषों के रहने को जयह अपना निर्मल शुद्ध 
स्वभाव ही है। आत्म स्वरूप में एकाग्रता का साधन करना ही रूपों की- 
साधना है ॥ २२॥ ; 
.पद्ानुवाद 
निज भाव को तीनों लूयों से भाज्र में पहुंचाइपे । । 
शुद्धस्फटिक सणि से निजातम भाव सें ले जाइये ॥ २६१४ 
नाम का बिरुप ह 
सीन लय उत्बस्त तोमर विली ॥ २३ ॥। 
टोका--जिशयोत्पस्ने विरूयति मास भावः। देवोऋं, मतुष्यो#ं, 
राशोएं, रंकोए, पुरवोपूं, अहूं ज तारोत्यादि तामकर्मजनितजाव बिस- 
पति चेतन्यलिहरंपेप्नुरक्तो भव्य: । विस्मरति तामभाव॑ सावधानस्वभावे 
विचक्षण: सम्यग्वृष्टि: अन्तरात्मा जनः उदयाभावीक्षयें करोति नामकर्म- 
स्प। द्वितीयाथं सानकथायसस्बन्धिनाममाजसपि विकुयति रूयभावे ॥२३॥ 
तास नामेति नामेति सान सानेति मरतता। 
हन्ति स्व॒ ध्यान शस्त्रेण सर्व भावान्सुदृष्टयः ॥ २५१ 
सुत्नार्थ--तोन लयों से नामकर्म और मानकषायसबंधी नाम का विलय 
होता है॥ २३ ॥ 
टीका अर्थ--सीन लय उत्पन्न होने से नाम का भाव नष्ट होता है ॥ 
में देव हूँ, मनुष्य हैँ, राजा हूँ, रंक हूँ, नर हैँ, सारी है इत्यादि नासकर्म 
जमित भाव को चेतन्य चिद्रप में अनुरक्त भव्य नाश करता है। नाम भाद 


१५६ उद्मस्थवाणी 


'को भूल जाता है। अपने स्वभाव में सावधान सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा जन 
विचक्षण पुरुष ही ऐसा होता है, अथवा उदयाभावी नामकर्म का भी 
नाक्ष करता है दूसरे अर्थ में मानकषाय सम्बन्धी ताम का भी लूय भावों 
-में विलय करता है ॥ २३ ॥ 


काव्य अर्थ---नाम नाम नाम इस प्रकार का मान मान मान यह 


मान्यता मानमग्नता है। स्व ध्यान शस्त्र से ही इन मानादि समस्त भावों 
'को सुदृष्टि जन ना करते हैं॥ २५॥ 


विशेषार्थ--संसार अपने नाम के लिये सब कुछ करता है। आत्म- 
दर्शी पुरुष नाम से दूर भागते हैं। नाम का मोह और मानकषाय से 
सन्‍्मान की चाह उत्पन्न होती है। जहाँ मान अपमान को समानता दे दी 
समभाव हो गया, समलय का भाव हो गंया वहाँ नाम का मोह समाप्त 
हो जाता है। नाम का विलय ज्ञान से होता है। सम्यग्दृष्टि विचारता 
है--मेरा सांसारिक नाम कुछ है ही नहीं । न में देव हूँ, न में मनुष्य हूँ, 
न स्त्री है, न पुरुष हूँ। जब में संसार की किसी भी पर्याय का स्वामी नहीं 
हैं, फिर नाम किसका ? तीथेकर प्रकृति भी नामकमं का ही भेद है 
उससे भी मोह नहीं करना । यही यथार्थ में नाम विलय या रूय साधना 
का साधन है॥ २३ ॥ ह 

पश्चानधाद 


लय नाम को धुन से विलादे यहाँ के इस नाम को । 
छद्मस्थवाणी में रमाले धुनी अपने कास को ॥ २७॥ 
आत्सा की निर्निमेष दृष्टि 
निनिसेष उत्पन्न ध्रुव अनन्त उत्पन्न प्रवेदा ॥ २४ ॥॥ 
टोका--श्र्‌ बानन्तस्वभावे प्रविष्टा या दुष्टिः सा निनिमेषा | स्व- 


भावे उत्पन्ना स्वभावजा बा। निनिमेषा श्र वदृष्टि:॥ निरन्तरस्वरूप- 
सौल्दयंदर्िनोदृष्टि: निनिमेषा, अपलकदृष्टि: स्वरूप सन्मुखा !। २४ ॥ 


तृतीयोध्ष्यायः १५७० 
काव्य 
श्ुवानन्ते प्रविष्दाया तिनिभेषा सुलाचता। 
वृष्टिसंवति स्वात्मस्था कर्मझत्रु विदारिणी ॥ २६॥ 
सुत्रार्य--निनिमेष दृष्टि उत्पन्न हो तो ध्रुव अनन्त में अपना प्रवेश 
हो ॥ २४ ॥ 

' ढोका अर्थ--जो दृष्टि ध्रुव अनन्त स्वभाव में प्रविष्ट हो चुकी है वही 
निरनिमेषा है। स्वभाव में उत्पन्न है। निरनिभेषा यह श्रुवदृष्टि अविनाक्षी 
दृष्टि का नाम है अथवा--निरन्तर स्वरूप के सोन्दर्य को निरखने वाली 
दृष्टि निनिमेषा है। यह्‌ अपलक दुष्टि ही अपने स्वरूप के सन्मुख है ॥२४॥ 

काव्य अर्थे--प्रुव अनन्त में प्रविष्ट जो निनिमेष सुलोचना दृष्टि है 
वही अपने आत्म स्वरूप में रहने वाली होती है। और कर्म शत्रु का विदा- 
रण करती है ॥ २६ ॥ 

विदोधार्थे--अपने निर्निमेष स्वभाव की ओर अपलक. दृष्टि से देखने 
बाला अपना ध्रुव और अनन्त स्वभाव की ओर जाता है। उसी छुद्ध स्व- 
भाव में जाता है। प्रवेश करता है। आत्म स्वभाव का साधक प्रमादी 


नहीं होता, पलक नहीं लगाता, ऊँधता नहीं ॥ २३॥ 


पद्चानुवाद 
अनिमैेष दृष्टि अनन्त ध्रुव शुद्धात्मा को देखती । 
निज में प्रवेशोत्पनन कर उत्पन्न को यह पेखतो ॥। २८ ॥ 
आत्सा को व्युत्पन्नता 
उत्पन्न व्युत्परन उत्पन्न जड़ उजड़ स्वामी ॥ २५ ॥ 
टीफा--उत्पन्ना-्युत्पन्नबुद्धि: जड़तां नाशयतिं उजड़ इति उजाड़-- 
भाव विनाह्ञं प्राप्योति जड़ता। जेतन्यभावस्य हे स्वामी | ॥ २५ ॥ 
काग्य 
लयोत्पन्ते, भावे भवति मलि व्युत्पन्न विमला, . 
चिदानन्द स्वामी जड़-उजड़ गत चेतन्यमूमों |... 


...ग्रज्नो भावी तोथें भवति जिंननाथो जिनबरः, 
. शुरो तारन्स्थामों बसतु हृदि में पश्चनासिः ॥ २७ ॥ 


सुत्रार्थ--हे स्वामी ! व्यूत्पन्नता उत्पन्न हुई है। अब जड़ता का 
उजाड़ होगा ॥ २५ ॥ 

ढीफा अर्थे--उत्पन्‍्त हुई व्युत्पन्न बुद्धि जड़ता को नाष करती है। 
उजड़ का अर्थ है उजाड़ होना, वीरान होना, नाश होना। चेतन्यभाव 
का स्वामी हे स्वामी ! यह सम्बोधन है ॥ २५॥ 

कांथ्य अर्थ--तीन लूय संयुक्त भाव में व्युत्पन्त विमल बुद्धि उपपन्‍न 
'होती है। तथा जड़ता का जड़ मूल से उज़ाड़ करती है। हे प्रभो ! भावी 
तीर्थ में आप जिननाथ हों, जिनवर हों। हे तारणस्वामी ! हे पद्मनाभि ! 
मेरे हृदय में आप निवास करो ॥ २७ | 

विदोषार्थ--हे स्वामी ! अपने स्वभाव की व्युत्पन्नंता उत्पन्न होते 
ही जड़ता उजड़ जाती है। जढ़ता का नाश हो जाता है। यह -व्युत्पन्नता 
ही अनन्त भूर्ल्छा का नाश करती है॥ २५ ४ 

बे 5 
ब्युत्पर्तता उत्पलन हो तब जड़ उजड़ जावे स्वयं । 
स्वामित्व निज सम्पत्ति का अध्यात्म का स्वामी स्वयं ॥ २९ ॥ 
तोम रमजावि 
रमण तीन हुन्तकार सात समय देखो सहो 
बेखी ७ २६ ॥ 

परिचयप्रवेशभिलनस्वरूपे रस, आयरणाराध्यालापस्वरूपे रमभं 
रमन । ह्तकारा सप्त--वितिदिप्तिस्ॉयानस्दकोडाकाजिजिस्देति। हि 
अुष्टा एव सत्यद्ष्टेत्रि ७ रे६ ४ 


रस हुन्तकारं थे भावनोयः सदा हुवदि। 
समयस्य दुष्टादृष्टा सत्पदुष्टा स्वभावत ॥ २८ ॥ 
: सुत्रार्थ--रमण तीन हैं। हुन्तकार सात हैं। इनके द्वारा समय को 
देखा और सही देखा ॥ २६॥ ु 
टीका अर्थ--तीन रूय भाव में रमण। सम्यर्दर्नज्ञानचारित्र 
स्वभाव में रमण । परिचय प्रवेश मिलन स्वरूप में रमण । आयरण आराध्य 
आलाप स्वरूप में रमण । इत्यादि रमण भाव । हुन्तकार सात हैं--दिति, 
दिप्ति, सर्वाग, आनन्दकोड, अर्क, अर्थ और बविन्द इस प्रकार। स्वसमय 
को देखने वाला ही सत्य का दृष्टा है॥ २६॥ 
कात्य अर्थ--रमण और हुन्तकार माजरों को मन में माता चाहिये । 
समय का दुृष्टा ही दृष्टा है। वह स्वभाव से ही सत्य का दुष्टा है॥ २८॥ 
विशेषार्थ--उक्त तीनों लयथों का रमण, सात हुन्तकार ये अपने 
समय स्वरूप को, सत्यार्थ को दिखाने वाले हैं । सत्य का दृष्टा समय को 
“देखता है ॥। २६॥ 
पदश्चानुबाद 
रमण कर रो तीन में अद हुन्तकार सम्हालियि। 
निज को समझ सम्यकक्‍त्य प्राप्ती के नियम को पालिये ॥ ३० ॥ 
निज समय शुद्ध स्वरूप को देखा जिन्होंने भाज से । 
:सत्य के वर्दान उन्हें हो हो सके इस भाज से॥ ३१॥ 
बाणी के आधार 
अधिरल शब्द वाणी गणधर जिन साहु सतसई जिन 
प्रतिगणधर औकास जिन ॥॥ २७ ॥। 


-टीका--अधिरलदब्दवाणीविभ्यप्यने: सर्वाघारकपेण गनघरवेषा: 


१६० छद्मस्थवाणी 


जिनसाधवः सप्तज्नतज्योतिकेवलिनों जिनप्रतिगणधरवेबाद्ब्योकारजिनेति 


तीर्थकरदेवा: एते सर्व5्षि सन्ति ॥ २७ ॥ 
काव्य 


अविरल शब्दवाणी गणधर सन्‍्तत गणाधिपाधारः । 
जिनसाधु केवली श्रुत प्रतिगणदेवाः जिने सागें ॥२९॥ 
सुत्रार्थे--अविरल धब्दवाणी के आधार, कारण गणधर, जिनसाधु, 
सात सौ ज्योति केवली और जिन प्रतिगणधर तथा तीर्थंकर देव हैं ॥२»॥ 
टीका अर्थे-..अविरल दब्दवाणी दिव्यध्वनि के सर्व आधार रूप से' 
गणधरदेव, जिन साधु, ७०० ज्योति केवली, जिन प्रतिगणधर देव और 
ओऔकास जिन तीर्थंकर ये सर्व हो हैं ॥ २७ ॥ 
काव्य अर्थ--अविरल शब्दवाणी के आधार--गणधर, सन्तत 
गणधर, जिन साधु, केवली, श्रुतकेवली, प्रतिगणधरदेव आदि ये सब जिन- 
मार्ग में वाणी के पूर्ण आधार स्वरूप हैं ॥ २०५ ॥ 
विशेषार्थे--इस अन्तिम सूत्र में गणघर, जिन साधु आदि ये सब उस 
अविरल दाब्दवाणी के आधार हैं, उसके प्रकाशक हैं । 
ये सब मिलकर उस वाणी का प्रकादा करें जो वाणी भव्य जीवों के 
आत्म स्वरूप का प्रकाश करने में समर्थ है ॥ २७ ॥ 
पद्मानुवाद 
जिनवाणि के आधार गणघधर मुनि तथा श्रुतकेवलो । 
आधार दीजे “कुंचर-जय” को हे जिनेशबरकेवली ॥ ३१॥ 
॥ इति तुतीयोध्ध्यायः ॥ 


् 


३७० 


चतुर्थो ध्यायः 


३०१९ के अन्तर्गत दिष्यों के नाम 
-सन्तत गणधघर उन्तालीस से के जुमले---कलनावतो । 
दंइयाजिन । विप्तजिन । विगसजिन । अस्थान 
रंज स्वामीजू के गल कंठ लूगि मिलि हुईं। 
चान्दन भक्‍तावती । सुबनावती। रसणावतोी । 
होरा । विगसावती । शिवकुमार । अतुलझी । और 
भआाहि तो ऊर्घ घारो ॥ १ ४ 
टीका--नवेकनवत्रिसंस्पेयशुक्तिगामिजीबानां मध्ये संततगणघरादि- 
संश्यायामन्तगंतज्ञातव्योडस्ति हावश्शिष्याणां नामावलो--कलनावतों 
रूइयाणिनोदिप्तिजिनोथिगसजिनोपस्थान रंजनासशिष्येण स्वामी भरी 
गुरवेवोसिकित: गलकण्ठेसिलित्वा मिलित: । चान्दनभक्तावतीसुबनावती 
रमणावतीहीराविगसावतीशिवकुमारोप्तुलभी एवं शिष्यशिष्यासंल्यो- 
पराल्तेईपि ये के४पि मुमुक्षयः आगसिष्यंति ते सर्दे सत्मानपात्राः भव्या: 
जिनाश्व शिरोधार्याः ते स्वात्मनःशुद्धस्वभाव॑ स्वोकरिष्यन्ति ॥ १ ॥॥ 
काव्य 


आगमिध्यन्ति ये केषपि भीसंघे च मुमुक्षवः । 
घारयन्तु चिदानन्द स्वभाव मुक्ति कारणम्‌ ॥| १ 0 
सुत्रार्थे--उनन्‍्तालीस सो उन्‍नीस के अन्तगंत तथा सन्‍्तत गणधरादि 
में इस सूत्र के बारह नाम गर्भित जानना चाहिये। और भी कोई आवेंगे 
तो उन्हें शिरोधायं करो। अस्थान रंज स्वामी जी के गंले रूगंकर 
मिले ॥ १॥ 
ढोका अर्थ--३९१९ संख्यक मुक्तिगामी जीवों के अन्तर्गत एवं 
सनन्‍्तत गणधरादि के अन्तगंत यहाँ निम्नलिखित बारह छिष्य-दिष्याओं 
११ 


श्ध्र छप्तस्थवाणी 
' की संख्या को जानना चाहिये। उनके नाम--९१. कलनावती २. रुहयाजिन 
३. दिप्तजिन ४. विगसजिन ५. अस्थानरंज नाम के शिष्य स्वामी जी 
के गले लगकर मिले ६. चान्दन भक्तावती ७. सुबनावती ८. रमणावती 
«६. हीौरा १०. विगसावती ११. शिवकुमार १२. अतुलक्षी, इस प्रकार 
दिष्य-शिष्पाओं की इस संख्या के अतिरिक्त भी जो कोई मुमुक्षु जीव 
आवेंगे वे सब सम्मान के पात्र भव्य शिरोमणि शिरोधाय होंग्रे। वे सब 
अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करेंगे । 

काव्य अर्थ--श्रीसंघ में जो भी कोई मुमुक्षु आवेंगे वे चिदानन्द के 
शुद्ध स्वभाव को धारण करें | बही मुक्ति का कारण है॥ १॥ 

विशेवार्थ--बारह शिष्यों के नाम सूत्र में जो दिये गये हैं, वे सन्‍्तत 
गणधरादि ३९१९ के जुमले इसी संश्या के जोड़ में या अन्तर्गत हैं। 
स्वामीजी के गले से लगकर मिलने वाले शिष्य विग पजिन गौर स्थान रंज 
हैं, ये दोनों साधु थे. विद्वान्‌ थे एवं गुरु के कृपापात्र प्रिय निकटवर्ती थे। 
ये बारहों भव्य विशेष पूज्य पद को प्राप्त करेंगे। इन्हीं १२ का स्मरण 
पाँचवें अध्याय के १०वें सूत्र में बड़े ही गंभीर अर्थों के साथ किया है। 
अतएव बड़े शिष्य समुदाय में से चुने हुये ये बारह हैं ॥ १ ॥ 

इस सूत्र में शुभ नाम हैं पद गणधरों के पायेंगे । 
और जो आयें उन्हें ऊपर गिनों, शिव जायेंगे ॥ १ ॥ 
ओसंध को आशा 
पुन---जो जानो, कोई आहि, तो अयंजिन, उत्पन्न 
जिन ॥ २७ 

टोका--पुनश्च्यदिभवद्भिर्शापते यश्कोध्प्यागतोतत्र तहिँ त॑ अय॑ 

जिनोईस्ति, जिनोत्पन्तोइत्त्येवमेव जानन्‍्तु सर्वे । ओगुरदेबावधिज्ानावर्शे 


आयन्तुकानां जिनावस्था प्रतिफकति तेनेव कारगेव आशापिताः भोले 
क्िष्या: सर्वे ॥ २७ 


अतुर्थोष्थ्याय: ॥ ह । १६३. 


ये जानन्ति स्वभाव स्वं स्वयप्स्मि जिनो यथा । 
ईवृशा आगमिष्यन्ति क्रीसंघे वेश्यि सज्जना:॥ २३ 
सुत्रार्थ--पुनः जो जानो, कोई आये, तो यह जिन है, जिन ही उत्पन्न 
हुआ है, उसे ऐसा जानो ॥ २॥ 
दोका अर्थे--फिर और यदि आप सब जानें कि यहाँ कोई आया है, 
तो उसको यह जिन है, जिन उत्पन्न हुआ इस प्रकार ही जानें। श्रीगुरु के 
अवधिज्ञान दर्पण में आगन्तुकों की जिनावस्था झलकती थी इसी हेतु 
श्रीसंघ में समस्त दिष्यों को आज्ञा दी ॥ २॥ | 
' काव्य अर्थ--जो अपने को, अपने स्वभाव को जानते हैं कि में स्वयं 
जिन हूँ जैसे जिन हैं। ऐसे भव्य हो श्रीसंच में आवेंगे। ऐसा में जानता 
हूँ॥२॥ 
विद्येधार्थ---गुरु महाराज के ज्ञान में आगामी प्रत्येक क्षण की स्थ 
घटनाएँ पहिले हो झलक जाती थीं। इस सूत्र में श्रीसंघ को सूचित किया 
है कि उक्त १२ दिष्यों के अतिरिक्त कोई आवें तो समझना कि यहे जिन 
है, उत्पन्न जिन है। इसका अभिप्राय यह है कि अब जो आवेगा वह जिने 
ही आवेगा । और बगले ही सृत्र में देखिये कौन आया ?॥ २॥ 


पद्चानुवाद 
यह जिन हि हे जिन हो बनेगा पुनः जो आये यहां । 
जानो यही निश्थय विचारों आ गया, आया कहाँ ? ॥ २ ॥ 
इस पर गज है ह 
भक्‍तावती मोकों आय मिस्मे हों जानो इमही 
ये गारो हो सो आय सिली 0 ३ ॥ 


टीका--महाजिदुधी छिष्पा सिलिता आयता भक्‍तावती शामते मया 
अवितोइहमेतस्थां कार्य तेनेब हेतुता आबता सिलितेयं भकताबतों। 


श्च्ड छश्चस्थवाणी 
सक्तावतोशक्तिबदिभाग. करोतीय॑ भक्तावतीवेहस्यात्मनश्वेतादुको 
भेबल्लामवती ॥ ३ ४ 
काव्य 
भक्‍तावती विभकक्‍तेयं वेहाजिन्न चिदात्मन- 
हिचन्तन नित्य नित्येवा गता सा सिलिता सतो ॥ रे '॥ 
सुत्रार्थ--भक्तावती मुझे आकर मिली, में जानता हूँ इनहीं पर गर्व 
होता है। सो आकर मिलीं ॥ २ ॥ 
टीका अर्थे--महाविदुषी शिष्या भक्‍तावती आई--मिली, में जानता 
हैँ मुझे गर्व है इनके कार्यों पर, इसी कारण आकर मिली। भकतावती 
धाक्ति के समान देह और आत्मा का विभाग करने वाली यह भेदश्ञानवती 
भक्तावती है ॥ ३ ॥ 
काव्य अर्थे--यह भकक्‍तावती अपने देह से विभकत है हमेशा आत्म- 
चिन्तन शीला सती आईं, मिली ॥ ३ ॥ 
विदोधार्थ--भक्तावती आकर मिलीं । १७ शक्तियों में इनका नाम 
है। ये ज्योति केवली होंगी । प्रथम सुत्र में जो भकतावती हैं वे दूसरी हैं। 
यह तो जिन हैं, उत्पन्त जिन स्वरूप हैं ॥ ३ ॥ 
पद्चानुवाव ह 
भकक्‍तावतो आकर मिलो हे गये इन पर भी मुझे । 
ये सभो सन्‍्मुख स्वयं के सब ज्ञात हे यह भी सुझे ॥ ३ ॥ 
अपने स्वरूप को लोजिये 
अबलेहरे भाई लेह जिंहि लेने होहि सो लेंहु ॥॥ ४ ॥ 
दोफा--अधुनातु स्वीकुरु स्वरूप रे बन्धों! लेह-लेहु। स्वीकर्तु 


समिज्छति यः स एवं लेहु ! ७ ४॥ 
काव्य 


रेहु भो बन्धो रें लेहु गहीतुं चेस्वमिच्छति। 
लेहु शुद्धस्वभावं॑ स्व॑ं वस्तुमन्यत्किभिच्छसि ।। ४॥। 


चतुर्थोश्ष्यायः १६५ 
सुत्रार्थ--हे माई, अब लेओ ! लेओो ! जिसे लेना हो सो लेओ ॥ ४ ॥। 


टीका अर्थ--हे बन्घु ! अब अपने स्वरूप को लेओ। स्वीकार करो, 
यदि स्वीकार करने की इच्छा है तो लेओ॥ ४॥ 

काव्य अर्थ--लीजिये हे बन्धु लीजिये। यदि लेना चाहते हैं तो 
रीजिये, स्वशुद्ध स्वभाव को लोजिये। दूसरी और कौन सी वस्तु चाहते 
हो ! ॥ ४॥ 

विशेषार्थ--इस अध्याय का ऋद्धि सूत्र है। इस सूत्र में श्री गुरु 
अन्तरात्मा से दे रहे हैं। ऋद्धि सिद्धि अभ्युदय निःश्रेयस जो तुम्हें लेना 
हो सो लेओ | इस सुत्र की गहराई में जाकर फिर अपने आप से पृछिये 
कि श्री गुरु आपको क्‍या दे रहे हैं ! शब्दों पर भी ध्यान दीजिये कि 


जिंहि लेने होहि सो लेहु। इस सूत्र के इन ढछाब्दों को स्वीकार करने 
याला समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
पद्चानुवाद 
अब लेहु रे भाई जिल्हें लेना स्वपद स्वीकार हे । 
ले लोजिये निज सम्पदा यह सम्रय का ही सार है ॥ ४ ॥ 
बोंसठ कशश 
ए कलनावती ओर रुइयाजिन लॉसठ कलश जु 
जिनश्रेणि उत्पन्न भये सो ए कलश ढलिहें कि 
साहों ॥ ५ ॥ 
टीका---ए कलनावती थ॒ राइयाजिन ! जिनश्रेणिसागें चतुःबब्ठि- 
करदा उत्पन्ता: हलन्ति वा नवा कलद्ष संख्या या निरूपिता ॥ ५ ॥ 
काय्य 
जिनश्रण्यां. समुत्प्ना र॒इया कलनाबती । 
अतुःषष्ठि संख्यास्तेषां कलझानां इलन्ति ते॥ ५४७ 
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" सुत्रार्थ-..हे कलनावती ! रुइयाजिन ! जिनश्रेणि में चोंसठ कलदा जो 
उत्पन्न हुये हैं सो ये कलदा ढलेंगे या नहीं ? ॥ ५ ॥ 
डीका अर्थ--हे कलनावती रुइयाजिन ! जिनश्रेणि मार्ग में चोंसड 
कलश उत्पन्न हुये हैं। थे ढलेंगे या नहीं, जो कलश संख्या निरूपित की 
गई है ? ॥ ५॥ 
काव्य अर्थ--हे कलनावती रुइयाजिन ! जिनश्रेणि में चोंसठ कलदा 
जो उत्पन्न हुये हैं बे ढलेंगे॥। ५ ॥ 
विद्ोषार्थ--तीसरे अध्याय के पांचवें सूत्र में जिनश्रेणि और ६४ 
कलशों का स्पष्टीकरण कर आये हैं। वे ही चोंसठ कलश यहाँ कहे 
गये हैं । 
करऊूनाक्ती और रुदयाजित को सम्बोधन करने का कारण है--इन 
दोनों शिष्यों को जिनश्रेणि हो चुकी है। तीसरे अध्याय के चतुथ्॑ सृत्र में 
इनकी जिनश्रेणि की घोषणा हो चुकी है ॥ ५ ॥ 
पश्चानुवाद 
कलतावती हे रमण रुइयाजिन कलश उत्पन्न हैं । 
जिनश्रेंणि में जॉसठ हुये ढलिहें न वा उत्पन्न हैं ॥॥ ५ ॥ 
क्या करते हो ? 
अंग आठ। हुन्तकार ग्यारह। सर्वांग हुन्तकार 
एक । दिति दिप्ति हुन्तकार दो। चुटको पाँच । 
उत्पन्न उत्पन्न तीन । महा उत्पन्न तीन। स्वयं 
उत्पन्न एक । उच्छाह तोन । शब्द तीन । लेहु रे 
लेहु काहो करतु हो ॥। ६ ७ 
टोका--क्षरीश्स्पाष्टाज्धा:। अष्टाज़रेवात्सनश्थ सम्परद्शनादि- 
दृस्सकारेशाबश भेदाः। सर्वांगहुन्त कारेकशच । विति- 


दिप्तिलुन्तकारदहिसंक्ये । चुटको पंचेति चतुरंशमगण- 
स्थान ससयविभागः ॥ उत्पन्नज्ञान॑ उत्पत्त- 
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शारिश्रसिति जीष्युत्पसन संल्या । महा-उत्पस्नेशिकलन अरण रमणम्रिति 
जिमहोत्पनन संल्या। स्वयसुत्पल्नश्थिदानन्दबित्रपेक सात्रो था। उच्छो- 
हेति सतवध्न-कायभेदेदल जिसेदा:१ शब्देति आराध्यद्ब्दः आपरण 
शब्ददधालापक्षन्द: ३ सत्यंध्र्‌ व प्रभाणं वा जिदाव्दा:। लछेहुरे लेहु+ कि 
कूरण (९ ऐं 

काष्य 
अधष्टांगेकादश हुन्तकार सर्वाग वितिदिष्तिः । 
एक हिहुन्तकारइचुटकी . पंचेति शातव्या ॥ ६॥। 
अयोत्पन्तोत्पन्नइचापि सहोत्पन्‍्न: स्वयं तथा। 
शब्दइच त्िश्युत्साहोईपि लेहुरे ! त्यं करोषि कि ॥ ७ ॥। 
सुत्रार्थे--अंग आठ। हुन्तकार ग्यारह। सर्वागहुन्तकार एक। 
दिति दिप्ति ये दो हुन्तकार। चुटंकी पाँच। उत्पन्न उत्पन्न तीन । महा- 
उत्पन्न तीन । स्वयं उत्पन्न एक । उत्साह तीन। झब्द तीन। लेओ रे 
लेओ बया करते हो ? ॥ ६॥ 
टीका अर्थ--शरीर के भाठ अंग हैं। अष्टांग ही आत्मा के-- 
सम्यक्त्व दर्शनादि सिद्धों के हैं। हुन्तकार ग्यारह । सर्वांग हुन्तकार एक ॥ 
दिति हुन्तकार दिप्ति हुन्तकार दो ; चुटकी पाँच, यह १४ वें गुणस्थान का 
सुक्ष्म समय विभाग है। उत्पन्न तीन--दर्शन ज्ञान-चारित्र | महाउत्पन्न 
तीन--कलन चरण स्मण । स्वयं उत्पन्त एक। चिदानंद चिद्रप मात्र एक। 
उत्साह तीन--मन वचन काय। शब्द तीन--आयरण आराध्य आालाप 
अथवा सत्य श्रुव प्रमाण । इनको लेओरे लेगो | क्या करते हो ?॥ ६ ॥ 


काव्य अरथें--आठ अंग, ११ हुन्तकार, एक सर्वांग हुन्तकार, दिति 
दिप्ति दो हुन्तकार, चुटकी पाँच, तीन उत्पन्न, तीन महाउत्पन्न, शब्द तीन, 
उत्साह तीन इन सब को लेओ, ग्रहण करो । क्या करते हो ? ॥ ६-७॥ 

विद्येषार्थ--लेहरे ! लेहु! काहो करतु हो ! कितने प्रिय शब्द हैं, 
आत्मीयता से भरे हैं। जो इन दब्दों को स्वीकार करेंगे उन्हें सर्व सम्पदा 
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प्राप्त होगी। गुरुदेव क्या दे रहें हैं? आठ अंग हें--भव्य इन्हें हो स्वीकार 
कर लेवे, तत्पदचात्‌ देखें कि कितना वेमव आपकी ओर देखता है। इसी 
प्रकार ग्यारह हुन्तकार हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। शेष भेदों का 
स्पष्टीकरण टीका में है। ग्यारह हुन्तकार--१. दिप्लि २. दिति 
३. सर्वांग ४. आनन्द कोड ५. अर्क ६. अर्थ ७. विन्द ८. अक्षर ९. उत्पन्न 
१०, ध्रुव ११. शाह। इस प्रकार ये शुद्धात्म स्वरूप के ही स्वरूप और 
विशेषण हैं। पूरा ग्रन्थ इन्हीं के वर्णन से सुशोभित है । 
हुन्तकार ग्यारह तो मुख्य हैं, परन्तु जहाँ जितने का ध्यान सूत्र में , 
उतनी संख्या लिखी, जेसे सात, तीन, दो, एक इत्यादि ॥ ६४॥ - 
पद्मानुबाद 
अष्टांगयुत सम्यक्त्व में उत्पन्न निज को भावना । 
इस सूत्र में वणित विशेषों का मनन शुभकामना ॥ ६ ह0 
स्वामो जो का प्रसाद 
शब्द तोन पहिले हु पायो पायो पायो रे का 
सोबत हो रे ! कंपायो सत पायो स्वामी जू को 
प्रसाद ॥ ७ 0७ 
टीका--पूर्वएव त्रिद्वब्दं सत्य क्षुब॑ प्रमाणं वा आयरणं, आराघध्यं, 
आहलाप॑ थ प्राप्तोडसिस्म त्वं। क्ित्वपिधि रे! प्राप्तोषसिस्म वा सत्स्व- 
रूपं। स्वामोओगरवेवानां प्रसाद प्राप्तिरियं ॥ ७ ४ 
काव्य 
त्रिवाब्दानां तु सत्प्राप्त: ध्रुव सत्य प्रमाणतः । 
सत्स्वरूपस्थ सत्प्राप्त: श्रीगुरुदेव प्रसादतः ॥ ८ 0 
सुत्नार्थ--शब्द तीन पहिले ही पाया, पाया रे। क्या सोते हो ? 
अथवा सत्स्वरूप प्राप्त किया। यह स्वाम। जी का प्रसाद है ॥ ७॥ 
टीका अर्थ--पहिले ही तीन शब्द सत्य श्रुव प्रभाग अववा आयरण 
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आराध्य आलाप को तुमने प्राप्त किया । क्‍या सोते हो ? अथवा सत्स्वरूप 
को पाया, स्वामी श्री गुरुदेव के प्रसाद की यह प्राप्ति है॥। ७ ॥ 

काव्य अर्थ--ध्रुव, सत्य, प्रमाण स्वरूप तीन शब्द प्राप्त हुये हैं। 
सत्स्वरूप की प्राप्ति हुई है। यह श्रीगुरुदेव का प्रसाद है॥ ८ ॥ 
विशेषा्थ--लोजिये स्वामी जी का प्रसाद, धब्द तीन सत्य, ध्रुव, 
'प्रमाण तो पहिले हो पाया, अथवा आयरण, आराघ्य, आलाप ये तीन दाब्द 
'पहिले ही पाया । यह क्या पाया, अपना सत्सत्य स्वरूप पाया, यही स्वामी 
जी का प्रसाद है। जिन्हें नहीं मिला है, वे क्या सो रहे हैं। उठो सावधान 
होकर यह प्रसाद लो ॥ ७ ॥ 
पद्चानुवाद 
सत्यश्रुव परमाण है यह शब्द पहिले पा लिया । 
गुरुदेव को सत्कृपा से सत पा लिया सब पा लिया ॥ ७ ॥ 
कमल समाधि... 
विगस कहिऊ सो खुशी भये। भले ही पायो। 
क्रवकमल समाधि देत हुईं ॥। ८ ॥ 
टोका--प्रसन्‍्नो भृत्वा कथयति, अहः ! वर प्राप्त, हित गात्रोऋ 
स्वशुद्धोपयोगस्वरूवाधशुवशधलसमाधि ददाति ॥ ८॥ 
काव्य 
अहः हर्षेण प्रसन्‍नो वर प्राप्त सुमंगलम्‌ । 
छ्रुबं समाधि कमल गुरुदेवों ददाति च॥ ९ ॥ 
सूत्रार्य--प्रफुल्लित होकर कहा, खुशी हुये, भले पाये, प्र बकमलूू 
समाधि दे रहे हैं, लगा रहे हैं ॥ ८ ॥ 
टोका अर्थ--प्रफुल्लित होकर कहते हैं अहो ! भले पाये हम हित 
गात्र हैं। अपने शुद्घोपयोग स्वरूप में भ्र्‌वकमल समाधि लगा रहे हैं या 


दे रहे हैं॥ ८ ॥ 


काव्य अर्थ --अहो ! हु से बहा, भला पाया सुमंगल पाया श्री 
शुरुदेव ध्रुव कमल समाधि को स्वरूप में दे रहे हैं॥ ५ ॥ 
विदोबार्थ--मुस्करा करके कहा, बड़े खुशी हुये। भले ही पाया, 
स्वामी जी तो आज ध्रुव कमर समाधि लगा रहे हैं। समाधि का प्रसाद 
भी देंगे । इस देह में छह कमल हैं। इन कमलों पर ध्रुव स्वभाव को 
स्थापना कर, अपने कमलों पर अपने ध्रुव को बेठाल कर उसमें हो एकाग्र 
होना ध्रूव कमल समाधि है॥ ८ ॥ 
पद्मानुवाद 
मुस्करा के कह रहे पाये भले हषित भये। 
अ्रुवकमल शुद्ध स्वभाव की स्वससाधि को देते भये ॥॥ ८ ॥४ 
भर बकसल समाधि की पुष्प वर्षा 
कमल झड़त हँहि ॥ ९ ॥ 
टोका--कसल सप्राणिस्थित्यां स्वभावे आतलम्द-कसलवर्धा वर्षति, 
कसलपुव्यबुष्टिभंबलि ॥ ९ ॥ 
काव्य 
मानन्वकसलबर्बा वर्षतिश्ुव सत्समाधि मध्ये ले । 
शुद्धस्वरूप सो5हं प्रफुल्लितः सन्‍नहूं व पश्यासि ॥| १० ॥। 
सुन्ना्थें--कमल समाधि के फूल झड़ रहे हैं ॥ ९॥ 
टीका अर्थे--कमल सम।|धि की स्थिति में अपने ही स्वभाव पर 
आनन्द कमल के फूलों की झड़ी लगी है । 
काथ्य अरथें--प्रुव सत्समाधि में, अपने शुद्धोपयोग में आनन्द स्वरूप. 
कमल पुष्पों की वर्षा होती है। शुद्धरवरूप सो5हं वही में प्रफुल्लित होकर 
देख रहा हूँ ॥ १० ॥ 
विशेषार्ध--प्रुवकमल समाधि के कमल झड़ते हैं। अर्थात्‌ इस 
समाधि में जो पुष्प वर्षा होती है। अतीन्द्रिय आनन्द के फूल बरसते हैं $ 


सतुष्धियायं:. छः 
छत्तीस अर्क सूर्यों का एक एक कमल से छह-छह्‌ रवि अताप उदय हो रहे. 
हैं। यह स्वानुभूति है। स्वरूप में ही सब हो रहा है ॥ ५ ॥ ' 
अपने समाधि स्वकृप सें आनन्द वर्धा हो रही ।. 
झड़ रहे हैं कमल अकों में सुरसता हो रहो ॥ ९ ॥६ 
अपने स्थरूप को पकड़िये 
पकड़ेजहि रे! लीजिंहि रे। लोजह। सम्हार. 
लोजहि । छोड़्हु जिन ॥ १० ॥ | 
टीका--धरन्तु, स्थीकुव॑न्तु, घरन्तु हे सर्वे! सावभानतया स्थोशुवस्तु,. 
वृढ़तया घरन्तु। स्थजन्तु नेव । तां पुष्पयुष्टि आनस्वस्थरूप, धुद्धोपयोगं 
कमलूसमारथि या स्वोकुबंग्तु पुष्पसंचय कुब॑न्तु ॥ १० ॥ 
काव्य 


धंव्यों लेहरे लेहु सावधानतयाधर। 
त्यजतु न स्थ॑ रे लेहु त॑ स्वरूप श्रुवं स्वयं ॥। ११ ॥ 
सुत्रार्थ--शुद्धोपपोग समाधि को पकड़ना रे! लेना रे ! लेना रे !' 
सम्हाल लेना ! छोड़ना नहीं ! ॥ १० ॥ 
टीका अर्थ--धारण करो, स्वीकार करो, धारण करो, सम्हालो,. 
छोड़ना नहीं। उस पुष्प वृष्टि को। आनन्द स्वरूप को । शुद्धोपयोग को ।. 
, कमल समाधि को स्वीकार करो। समाधि के उन पुष्पों का संचय. 
करो ॥ १०॥ 
काय्य अर्थ--धारण करने योग्य है, छे लो, सावधानी से ले छो,, 
धारण करो, छोड़ो मत ले लो । स्वयं ध्रुव स्वरूप को ले लो ॥ ११॥ 
विदोषार्थ--ध्रुव समाधि के फूलों को लीजिये । सम्हालिये, छोड़िये. 
नहीं, प्र्‌व समाधि यह अपने स्वरूप का ही रमण है। स्वरूप में एकाग्र- 
हीना ही समाधि है। अतीन्द्रिय आनन्द की सुगन्धि ही पुष्प हैं। षढ़-- 


'३७२ छद्मस्थवाणी 
' कमर, छत्तीस अर्कों की एकाग्रता ही पिण्डस्थ ध्यान की धारणा है, 
“समाधि है ॥ १० ॥ 
हि पद्चानुवाद 
बूंद बूंद स्वरूप रस की लोजिये दृढ़ भाव से। 
छोड़ो न यह सम्यक्त्व हे आगे बढ़ो अब चाव से ॥॥ १० ॥। 
ससय-मिलत 
पय लीजहि उत्पन्न समय मिलन ॥ ११ ॥ 
टीका... जिनसबंसु् शब्दं सममूं कमलंलोनंदसंतरथं लीनसमभाज॑ 
अमल उद्देश्यं ज पय द्वादश समूह लेहु त्यं स्वीकुर। पयद्वाददाहेतथः 
उत्पन्न प्रकट स्वससय सिलनसिति ७ ११ ॥ 
काव्य जा 
सम्‌॒सम्यक्‌ प्रकारेणेब अयू गतो गमनं स्वयि । 
मिलन प्रापणं तस्थ गसन समय प्रति॥ १२७ 
सुत्रार्थे--द्वादश पयों को लीजिये यह प्रगट हुये समय का मिलन 
है॥ १२॥ 
टीका अर्थ--जिन, अर्थ, उक्त, शब्द, ममल, कमल, लीन, दर्श, तत्त्व 
लीनसमभाव, ममल, उद्देश्य, यह बारह पद समूह को तुम ले ओ, स्वीकार 
करो। उत्पन्न प्रकट स्वसमय से मिलने के अर्थ १२ पथ कारण स्वरूप 
'हैं॥११॥ 
काव्य अरथे--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अयू गतौ धातु से समय एाब्द की 
सिद्धि होती है। सम्‌ का अर्थ सम्थक्‌ प्रकार से अयू का अर्थ गमन करना 
अपने स्वरूप में जाना मिलना, प्राप्त करना यही समय शब्द का मूल अर्थ 
है। यह समय का मिलन बारह पयों के द्वारा होता है॥ १२॥ 
विशेषार्थ--श्रीगुरु महाराज जो बारह पयों का ध्यान करते थे 
उनकी भाजा में ही बारह पयों का अत्यन्त सुन्दर कीत॑न नीचे लिखा 
जाता है। अर्थ बिलकुल सरल है। पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है । 


चतुर्थोष्ष्यायः १७३- 
१२ पयों के नास 
जिन, अर्थ, उक्त, दब्दं, ममल, कमलं, लीन पय दर्स । 
तत्त्व, लीन, समभाव॑ भमलं उद्देश्य कम्म खिपिउन ॥ 
अर्थे--इस गाया में १२ पयों के नाम हैं, जो टीका में दिये हैं। 
पय १२ कीर्तन 

« जिनपय--पय तो जिन, जिन तो समय, समय तो सहकार, सहकार 

' तो औकास, औकास तो अन्मोद, अन्मोद तो खिपक, लिंपक तो 

मुक्ति, भुक्ति तो सुख ॥ १॥ 

«- अथंपय--पय तो अर्थ, अर्थ तो तिबर्थं, तिअर्थ तो संमय अथ॑, समय 
अथ॑ तो समर्थ, समर्थ तो सदर्थ, सदर्थ तो औकास अर्थ, औकास अर्थ 
तो अन्मोद अर्थ, अन्मोद अर्थ तो खिपक अर्थ, खिपक अर्थ तो मुक्ति - 
अर्थ, मुक्ति अर्थ तो सुख गर्थ ॥ २॥ 

» उक्तपय--पय तो उक्त, उक्त तो शुद्ध, शुद्ध तो भुक्त, भुक्त तो रमण, 
रमण तो समय, समय तो छीन, छीन तो अन्मोद, अन्भोय तो लिपक, 
.खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख-॥ ३॥ ह 

. शब्दपय--पय तो शब्द, छाब्द तो श्रुत, श्रुत तो वेद, वेद तो ज्ञान, 
ज्ञान तो विज्ञान, विज्ञान तो सहकार, सहकार तो औकास, औकास 
तो अन्मोद, अन्मोद तो खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो 
सुख ॥ ४॥ 

« ससलूपय--पय तो ममलू, ममल तो समंय, समय तो रमण, रमंण तो 
लंकृत, लंकृत तो ज्ञान, ज्ञान तो विज्ञान, विन्यान तो मयमूर्ति, मय- 
मूति तो अनन्त, अनन्त तो नाना प्रकार, नाना प्रकार तो अन्मोद, 
अन्मोद तो खिपक, खिंपक तो मुबित, मुक्ति तो सुख ॥ ५ ॥ 

« कमरलपब--पय तो कमल, कमल तो कारण, कारण तो कार्ज, कार्ज 
तो उक्त, उक्त तो परिणे, परिणति तो प्रमाण, प्रमाण तो सम्रय, 
समय तो सहकार, सहकार तो बौकास, ओऔकास तो अन्मोद, अन्मोद . 
तो खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख ॥ ६ ॥ 


। 


 छ, 


बह 


“११, 


हर, 


लोॉनपव--पम तो लीन, लीन तो अर्थ, अथ तो तिअर्थ, तिबर्थ तो 
समय अर्थ, समय अर्थ तो दिप्ति, दिष्ति तो समय, समय तो सह- 
कार, सहकार तो औकास, औकास तो अन्योद, अन्मोद तो खिपक, 
सखिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख ॥ ७॥ 


, बर्शापय--पय तो दर्श, दर्श तो लंकुत, लंकृत तो लोक, लोक तो न्यान, 


न्‍्यान तो विन्यान, विन्यान तो ममल, ममल तो केवल, केवल तो 
अन्मोद, अन्मोद तो खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख ॥ ८॥ 


., लस्‍्यपणय--यय तो तत्त्व, तत्व तो न्‍्यान, न्‍्यान तो उत्पन्न, उत्पन्न 


तो विन्यान, विन्याव तो सहकार, सहकार तो वेद, वेद तो दिप्ति, 
दिप्ति तो औकास, औकास तो प्रमाण. प्रमाण तो अन्मोद, अन्मोद 
तो खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख ॥ ९ ॥ 
लछोनपय--पय तो लीन, लीन तो उक्त, उक्त तो भुक्त, भुक्‍त तो 
अनन्त, अनन्त तो नित्य, नित्य तो सिद्ध, ॥ १० ॥ 
अशछपय--पय तो ममल, ममल तो पात्र, पात्र तो कल्याण, कल्याण 
तो रमण, रमण तो शुद्ध, शुद्ध तो मिलनु, मिलतु तो दृष्टि, दृष्टि 
तो अन्मोद, अन्मोद तो खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो 
सुल ॥ ११॥ 
उद्देश्यपय--पय तो उदेश, उदेश तो परिणे, परिणे तो प्रमाण, प्रमाण 
तो न्यान, न्यान तो भुक्त, भुक्त तो रमण, रमण तो समय, समय 
तो सहकार, सहकार तो औकास, औकास तो अन्मोद, अन्मोद तो 
खिपक, खिपक तो मुक्ति, मुक्ति तो सुख ॥ १२॥ 

॥ इति बारह पय निरूपणं | 
इस प्रकार यह श्री गुरुदेव विरचित बारह पय का गद्य काव्य कीत्तन 


श्री ठिकाणा जी शास्त्र में मिला है। दो चार बार पढ़ने से ही आत्मा में 
पय ( अमृत ), पय ( दूध ) पय ( पानी ) के समान घुलछता है। आत्म 
'स्वमाव खिल जाता है॥ 


...' अतुर्थोष्थ्यायः १७९ 
हि पश्चानुवाद 
पय लोजिये द्वादश कहे इनसे समय उत्पन्य है 
जो समय से मिलना करे स्वीकार वह व्युत्पन्त हे ॥ ११ ॥ 
पय १२ निरूपण समाप्त... 
आते प्रगड हुये 
आरले उत्पन्त समय महोच्छो उत्पन्न प्रवेश ॥ १२ ॥॥ 
टोका--आर ते उत्पन्नेति जेत्यालये धर्मोपदेशससये सहोत्सवे आगताः 
आनोताः। समय महोत्सवोत्पन्न: शुद्धस्वभावस्य प्रवजनमहिमामहोत्सव 
अ्रवेशों भवति । रीशुभागमन कुवेन्ति श्रोगुस्देशों समवान्‌ तारणतरण 
प्रभः परमोपकारोति ॥ १२ ४ 
काव्य 
'छश्मस्थानां वचनमहिसा स्वानुभूते प्रकाशस्‌, 
तेघामेव समय महिसा स्व स्वरूपे प्रजिध्टाः । 
उत्पन्नस्पोत्सव सुखदः स्थादारते ज्योतिरूपाः, 
सत्तायां त्वं रमयतु विलसतु स्वोत्सवे स्वे प्रविष्दृवा ॥ १३ ॥ 


सुत्रार्थें--आरते प्रगट हुये, समय महोत्सव प्रगट हुआ । उत्पन्न 
द्वादशांग वाणी और उत्पन्न श्री स्वामीजी का प्रवेश हुआ ॥ १२ ॥ 

टोका अर्थ--.धर्मोपदेशमहोत्सव में आरते आये यथा छाये। समय 
महोत्सव उत्पन्न हुआ, प्रारम्भ हुआ। आत्मस्वरूप शुद्ध स्वभाव की 
अवचन महिमा का महोत्सव प्रवेश हुआ, प्रारम्भ हुआ । श्रीगुरुदेव भगवदु 
सारणतरण प्रभु परमोपकारी मुनिराज पधार रहे हैं।। १२ ॥ 

काव्य अर्थ--छ प्रस्थों की वाणो की महिमा है। उनको अनुभूति का 
प्रकाश है। उनके ही समय की महिमा है। वे अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो 
चुके हैं। उनके उत्पन्त का यह सुखद महोत्सव है। ये ज्योति स्वरूप - 
आरते आये। हे आत्मतु ! अपने स्वरूप में प्रविष् करके अपनी सत्ता में 


हद. ... छप्मस्थवाणी 
'हीं अपनी शुद्ध परिणति का महोत्सव करो। वहीं रमण करो। वहीं 
बिल्ास करो ॥ १३ ॥ 
विज्लेधार्थ--धर्मोपदेश के समय आरते आये, बाहर के आरते तो 
बाहर आये, बाहर का महोत्सव बाहर हो रहा है। किन्तु श्रीगुरुदेव के. 
भीतर स्वभाव में आत्मज्योति के आरते आ गये और आत्मानन्द का 
महोत्सव होने लगा । आरते उत्पन्न समय महोच्छो उत्पस्न ॥ १२॥ 


पद्चातुबाद 
मारते अब आ गये महिमा महोत्सव फीजिये। 
अपना प्रवेश स्वरूप में निजरस सुधा को पीजिये | १२ ४४ 
स्वर्मण महोत्सव 
रमण महोच्छो उत्पन्त विलस रमण ॥ १३॥ 


टीका--श्रेत्याछये समयमहोत्सवमवलोक्यस्वात्सनि प्रारभ्यते स्थ- 
रमणमहोत्सवमहामहिमाबिलासं, तत्रेव स्वचिट्रपे विलूसन्ति रमन्ति 
ओग्रदेव:ः परमोपकारोति ॥ १३ ७ 
काव्य 
महोत्सवोत्पन्न॑ दुष्ट्वः रमणीये रमन्ति ते । 
' बिलसन्ति स्वयं रूपे स्वरूपे रमणोत्सवः ॥ १४ ॥ 


सुत्रार्थ--अपने स्वरूप में रमण महोत्सव उत्पन्न हुआ, वहीं विलास 
करो, रमण करो ॥ १३ ॥ 

टीका अ्थ--चेत्यालय में समय महोत्सव को देखकर अपने आत्मा में 
स्वरमण महोत्सव स्वरूप महा महिमा को प्रारम्भ करते हैं। वहीं अपने 
चेतन्य स्वभाव में विलास करते हैं। वहीं रमण करते हैं। श्रीगुरुदेव 
परमोपकारी ऐसा सिद्ध हुआ॥ १३ ॥ 

काव्य अर्थ--उत्पन्‍्न महोत्सव को देखकर रमणोय में जो रमण 
करते हैं, वे स्व॒4ं रूप में विलास करते हैं। उनके स्वरूप में ही यह रमण 
महोत्सव हो रहा है। (४॥ ..... ॥॒ ४. ०५ 


चतुर्थोष्थ्याय: १७७ 
: विधोधार्थ-बारहवें सूत्र का महोत्सव आरलों से तो प्रारम्भ हुआ, 
परन्तु यहाँ देखिये यह रमण महोत्सव अपने आप में उत्पन्न हो रहा है। 
आत्म स्वरूप के रमण में ही आत्मानन्द का विलास हो रहा है। इन सूत्रों 
के एक-एक दाब्द की स्वानुभूति का वर्णन और महिमा को लेखनी से पूर्ण 
लिख देना असम्भव है। किन्तु जहाँ की बात वहीं लिखने को छेखनी की 
जरूरत नहीं । वह तो पूरा स्वरूप अन्तर्मुहृतं में पूरे स्वरूप में उतार लिया 
जा सकता है। यही तो लेहु-लेहु शब्दों में पुकार-पुकार कर गुरु दे रहे हैं। 
और जिन्होंने ले लिया उनकी तुरन्त घोषणा: श्रीसंघ में कर दी कि इन्होंने. 
जिनश्रेणि प्राप्त की। जो में कियो सो उन कियो, जो उन कियो. सो में 
कियो, कितना सरल मार्ग है, जो समझाया तारणस्वामी ने ॥ १३॥ 
पद्चानुवाद 
निजरमण का यह महोत्सव रमण को विलसें सभो । 
श्मणीरमण हों मुक्ति के वह आप ही में बस रहो ॥ १३ ॥ 
इस्रधरणेन्द्र भी करते हैं 
इन्द्रधरणन्त्र महोच्छो करत हेँहि ॥ १४ ॥ 

: टीका- इन्दर-धरणेस्रवुन्दे: कियते महोत्सवः शुद्धात्मस्वभावस्येति 

भाव: ॥ १४ ७ 
काव्य 
इन्द्र घरणेन्द्रवुन्दः शुद्धभाव महोत्सवः । 
करोत्यनाविकालेन श्र॒त्वा त्वं च कुरूत्सवम्‌ ॥ १५ ॥ 


सुत्नाें--इन्‍्द्र और धरणेन्द्र भी यह शुद्धस्वभाव का महोत्सव करते 


हैं॥ १४॥ 
टीका अर्थे--इन्द्र और धरणेन्द्र वुन्द भी शुद्धात्सस्वभाव का महो- 
ह्सव करते हैं॥ १४॥ 


काव्य अर्थ--अनादिकाल से ही शुद्धभाव का महोत्सव इन्द्र धरणेन्द्र 
5१२ 


9. ..... उत्तस्थवाणी 
. बुत्द के द्वारा होता आया है। इसको सुनकर अपने शुद्ध सवभाव' का 
' महोत्सव करो ॥ १५ ॥ 
विशोधार्थ--जो अपने स्वरूप में आत्मरमण महोत्सव करते हैं। 
उनकी महिमा का महोत्सव इन्द्र धरणेन्द्र करते हैं। सौ इन्द्र करते हैं। . 
तीन लोक करता है। परल्तु प्रारंभ तो इस उत्सव का अपने भीतर से . 
होता है। भीतर का करना पड़ता है । पुरुषार्थ की बात है। बिना भीतर 
की तैयारी किये बाहर कुछ नहीं होता। यदि भीतर स्वयं प्रकाश हो तो 
बाहर इन्द्रादि का महोत्सव अपने आप होता है आत्मस्वरूप के पुरुषार्थ 
की अनन्त महिमा है ॥ १४ ॥ 
पद्मातुबाद 
इन्द्र औ धरणेन्द्र भी करते महोत्सव हैं यही । 
शुद्धात्मा की हो समवशरणादि में महिला कही ॥ १४ ॥॥ 
' रत्नों को छूटो 
रयण लेहुरे ! लेहु लूटहु ! उत्पन्न जय जय जय । 
उत्पन्न प्रवेध्ठा॥ १५ ॥। 
टीका--रत्नं छेहुरे ! छेहु हरतु बलेन। जयो-जयो-जयोत्परनः। 


प्रवेशोत्पन्तोषपि प्रारस्य्ते ॥ ६५३ 
- काय्य 


अन्न वितरन्ति सा राशिः रत्नानां स्वात्सनि स्थिता । 
लेहुरे लेहु त्वं लेहु ! बलेन हरतु स्वयभ्‌ ॥ १६४ 
शुद्धात्मनि प्रवेशेष॒ जयोत्पन्नों. जयोजय:ः । 
स्व स्वभाव॑जिन॑ जित्वा जयस्त्वं विजयो भव ॥ १७ ४ 
सूत्रार्थ--रत्नों को लेओ रे | लेओ लूटो ! जय जयकार प्रगट हुआ, 
भात्मस्वरूप में प्रवेश हुआ ॥ १५ ॥ 
टोका अर्थे--रतनों को लेओ रे ! लेओ लूटो ! जय जयकार भाव: 
उत्पन्न हो रहा है। स्वरूप में प्रवेश हो रहा है ॥ १५॥ , 


५ पल चतुर्वोक्काव: पर श्र 

काव्य अर्थग--यहां उस रत्न राशि का वितरण हो रहा हैं। जो - 

आत्मा में स्थित है। तू उसे ले ले। ले ले। .बलपुर्वंक छीन॑ ले, लूट ले। 
से छे॥ १६॥ 

शद्धात्म प्रदेशों में जय जयकार उत्पन्न हुआ । स्व स्वआाब को जीत 

कर त्‌ जयी विजग्री-हो ॥ १७॥ 

'.. विश्वेवार्थं--लोजिये, यदि लूटना है तो स्वामी. सदगुर्नाथ स्वयं 
अपना खजाना डुटा रहें हैं। और कह भी रहे हैं कि ले-ओ, रत्नों को 
लूटो ! जिस समय यह चिन्तन हो रहा है, उपदेश हो रहा है, जय जय- 
कार हुआ.। भीतर भी जय जयकार होने लगा । 


पद्चानुवाद 
ज्ञान वर्शन चरण के  लूटो रतन, ये लेहु रे। 
जयवन्त निज में कर प्रवेश तिलांजलो जन वेहु रे। १५४ 
बेमण के साथ भहोत्सच 
नवनिधि चोदह रयण तीन लोक अनन्त महो्छो 
करत हह उच्छाह अनन्त उत्पन्न ॥ १६ ॥ 
--नवनिषिचतुदंशरत्नपुडजेस्त्रेलोक्येत्रेलोक्यो था महोत्सवा- 

नम्तं करोति, अनन्तोत्लाहुमानेव महोत्सवोत्पस्नों भवति ॥ १६ ॥। 


काव्य 
जेलोक्ये सकल करोति महिमामुत्साहमुद्योतनम्‌, 
सम्पक्त्वस्थ महोत्सव॑ प्रतिदिन शुद्धस्वभावोत्सवं । 
उत्साहेन करोत्यनन्तनिषया रत्न स्वभावोत्सवम्‌, 
है रत्नञज्य ! अज सयि त्वभति शीध्रेण स्वयं लिषप्ठत ॥ १८ ॥ 
सूत्रार्थ--तवनिधि-चौदह-रत्नादि विभूतियों के ढवारा तीन छोक 
अनन्त महोत्सव करता है। अनन्त उत्साह प्रगट करता है ॥ १६ ॥ 
टोका अर्थ---नजनिधि, चौदह रत्न पुद्ों के द्वारा तीन लोक में 


१८० ह छश्मस्थवाणी 
स्वयं तीन लोक अनन्त महोत्सव को करता है। अनन्त उत्साह भाव से 
महोत्सव उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 

काव्य अथ्थ--भव्यजन अनन्त उत्साह से समस्त महिमा के महोत्सव 
को करते हैं। यह सम्यक्त्व का शुद्धस्वभाव का महोत्सव वे प्रतिदिन 
करते हैं। यह रत्न स्वभाव का उत्सव है। अनन्त निधि और र्ों द्वारा 
ही होता है। हे रत्नन्नय ] तुम मेरे आत्मा में अति शीक्र आओ | और बेठ 
जाओ ! विराजमान रहो !॥ १८॥ 

विशोधार्थ--अपने अनन्त स्वरूप का उत्साह प्रगट होता है तब नव- 
निधि, १४ रत्न तो क्‍या तीन लोक भी अनन्त महोत्सव करता है। युक्ति 
बता दी है--यदि बाहर का ही महोत्सव देखना है तो अपने भीतर देखो । 
इस विधि से ही सौ इन्द्र तथा तीन लोक चरणों में मस्तक रखता है। इन 
एक-एक सूत्रों में ऊपर तो वर्णन क्या हो रहा है। परन्तु भीतर कौन सा 
अर्थ दिया जा रहा है। अनन्त दुष्टि हो तो सब समझ में आता है। इस 
दृष्टि को ही इष्ट दृष्टि कहते है। इस दृष्टि के गीत ममल पाहुड़ में एक 
बार तो सुन छो। श्री गुरु महाराज अपनी वह दृष्टि सबको दे रहे हैं। 
इन सुत्रों का अभिप्राय, भीतर का भाव समझने से स्वामी जी के सरल 
शब्दों का गम्भीर अर्थ समझ में आवेगा ॥ १६ ॥ 

पद्चानुवाद 
निधि ओर रत्नों से महोत्सत तोन लोक करे यहाँ । 
यह सभो हे उत्साह अपने शुद्ध चेतन का यहाँ ॥ १६ ॥ 
महा महोत्सव 
साड़े बारह क्रोड बाजे बार्जाह्‌। दुन्दुहो शब्द उत्पन्न 
महोच्छो ॥ १७ ॥ 

टीका--सार्थदशदशकोटिजाविश्वाणां ध्वनिर्भवति सलवद्ारणे । देवा: 

कु्वन्ति । दुन्दुभेर्तादमपि कुर्चन्ति, निजनिविकारस्वभावेषपि झनस्वस्व- 


चतुर्थोष्ध्यायः श्टर्‌ 
आवामांधावित्वाां प्यनिर्भवति। तत्र वेवाः कुव॑न्ययत्र थे शुद्धोपयोगः 
करोति। उभयस्थाने महामहोत्सवमहिमा भवत्युत्पन्ना ॥.१७॥ 
काव्य | 

सार्धद्वाददा कोटि विव्य विब्रिजा: कुवंन्ति बाद्यध्वनिम्‌, 
देवा: दुन्दुसि शब्द भेद विविध कुर्वन्ति सानन्ददस्‌ । 
एतत्सर्व महोत्सव॑ स्वयि कुरु स्वानन्द भे्यादिभिः, 
रे रे जीव फरोषि कि त्वमधुना उत्तिष्ठ स्वं लेहु रे ॥ १९ ॥। 

सृत्रार्य--साड़े बारह करोड़ बाजे बजते हैं। दुन्दुभि शब्द भी हो रहे 
हैं। महोत्सव उत्पन्न हो रहा है॥ १७ ॥ 

टीका अर्थ---समवशरण में साढ़े बारह करोड़ बाजे बजते हैं। देवों, 
के द्वारा बजाये जाते हैं। दुन्दुभिनाद भी होता है। निजनिविकार स्वभाव 
में भी आनन्द स्वभाव के वादित्रों की ध्वनि होती है। वहाँ देवों के द्वारा 
होती है यहाँ अपने शुद्धोपयोग के द्वारा होती है, स्वरूप में होती है । 
दोनों जगह महिमा महोत्सव उत्पन्न होता है॥ १७॥ 

काव्य अर्थे--स्वगों में उत्पन्न हुये साड़े बारह करोड़ बाजों की ध्वनि 
समवद्दरण में होती है। देवों के द्वारा विविध शब्द वाली आनन्ददायक 
दुन्दुभियों के शब्द होते हैं। यह सर्व महोत्सव अपने आप में अपनी आनन्द 
भेरी आदि वादित्रों की ध्वनि के साथ करो । रे रे जीव ! तू इस समय क्‍या 
कर रहा है ? उठ, अपना स्वरूप ले ॥ १९॥ 

विदोधार्थ--समवधरण में १२॥ करोड़ बाजों का बजना, दुन्दुभियों 
के शब्दों का बार स्मरण पूरे ग्रन्थ में अनेक बार किया जा रहा है। सो 
गुरुदेव के शब्दों में ही “साड़े बारह कोडि परम आनन्द स्वभाव” यह 
समाधान है। तथा आगे चल कर दुन्दुभियों का भी भीतरी आत्मीय अर्थ 
बतावेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सन्‍्तों का एकक्षण भी दूसरे ध्यान 
में नहीं जाता था। यही कारण है बन में रहकर, निराकुरूतापूर्वक विह- 
रते थे। यही निम्न॑न्थों का मार्ग है॥ १७ ॥ ह ह 


श्दर छप्सस्थकांणी 
उत्पन्त को मिज में अहोत्सव आपके आतनत्व का 4 
फिर त बाहर का कि पृछों ठाठ परसातन्द का ॥ १७॥६ 
भीसंध में घोषणा 
जो बिनती कियो घाहहु सो कमलाथतो रइया जिन 
आगे कहहु ॥ १८ ॥ 
टीका--बजिनति या कर्तुमिच्छण सा कसलावतो राइयाजिनाग्रे कुरत, , 
अहं तु शुद्धस्वभावे एकास्ते स्वात्मनिस्थरूपे वा निवसासि। सेकाप्र- 
चिन्तानिरोधध्यानकक्षणसमाध्येबस्थायांशुद्धोपयोगे वा मा कुरुष यरूय- 
सन्तरायम्‌ ॥ १८४ 
काव्य 
कोलाहल॑ कलरव॑ किलकिल स्वरूपम्‌, 
न स्वीकरोसि निवसासि स्वरूप भमध्ये। 
सा घोषणा कुर सशीक्र समाज संघे, 
रुइयाजिन प्रति कुरु त्वं लेच्छसि यद्‌ | २० ॥ 
सूत्रार्थं--जो विनती करना चाहते हो सो कमलावती रुइयायिन के 
आगे कहो ॥ १८॥ 
ठीका अर्थ---जो विनती करना चाहते हो सो कमलावती रुइयाजिन: 
के भागे कहो । में तो अपने शुद्ध स्वभाव में, एकान्त में, आत्म स्वरूप में 
निवास करता हूँ। मेरे एकाग्रचिन्तानिरोध ध्यान लक्षण समाधि अवस्था 
में शुद्धोपयोग में आप लोग अन्तराय न करें ॥ १८॥ 
काव्य अर्थ--किलकिल स्वरूप कोलाहुल कलरव अश्वान्ति को अब मैं 
स्वीकार नहीं करता । अपने स्वरूप में निवास करता हूँ। तुम थीघ्र ही 


क्षीसंध और समाज में ऐसी घोषणा करो कि--जिसे जो कुछ कहना हो 
वह रुइयाजिन और कमलावती से कहे ॥ २० ॥ 


विशेधार्थ--अीगुद महाराज अपने एकान्त निवास में, श्रीसंघ की . 
अहलछ पहल को “चेलारे-बेली जाल-जंजाला” कहते थे। अतएब-इस सूत्र 
में स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि जो बिनती करना चाहते हो कमछावती 
सइयाजिन के. सामने करो, हमसेकोई कुछ मत कहो !!! क्या अर्थ हुआ 
इस घोषणा का ? यही कि थे अपनी निराकुलता में आकुछता को नहीं 
भाने देना चाहते थे। इन सूत्रों से गुरुदेव को समझने की सामग्री मिलती 
है। वे क्या थे, इन सूत्रों के मीतर के भाव में जाकर देखिये ॥ १८ ॥ 

.... पश्चानुवाद 
जो कुछ कहो कमलावती रुदहयारमण से ही कहो। 
मत सेरी तलल्‍लीनता छोनों, यहो सबसे कहो ॥॥ १८ ॥ 
उन कियो सो प्रमाण 
कसलावती राह्याजिन कियो सो प्रमाण 
श्रुव ॥ १९ ॥ 

टीका--कमलावतीरइयाजिनाम्यां बत्कृतोकरिष्यतो कुर्वान्तिकाय॑ 

श्रीसंघे सत्प्रमाणध्रुवरुपेणाहूं स्वीकरोमि स्वोकरिष्यासि ल ॥ १९ ॥ 
काव्य 
कसलावती रुइ्याजिनाम्यां यत्कृतं श्रुकम्‌ । - 
तत्मसाणं करिष्यासि सम शान्ति ददातु से ॥ २१ ॥ 
सुन्ना्थं--कमलावती और रुइयाजिन ने जो किया सो प्रमाण है, ध्रुव 
है ॥ १५॥ 

टीका अर्थ--कमलावती और रुइयाजिन ने जो किया, जो करेंगे, 
जो कर रहे हैं सो श्रीसंघ में में प्रमाण भ्रव रूप से स्वीकार करता हूँ, 
करूँगा ॥ १९॥ 

काव्य अर्थ---कमलावती रुश्याजिन ने जो किया सो भव है। उसे 
प्रमाण करूंगा, भेरी ध्वाम्ति मुझे दीजिये ॥ २१ ॥ 


श्ट्ड उद्यस्थवायी 


विशेषार्थ--ऊपर के सूत्र के अर्थ को ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा न 
समझें कि श्रीसंघ की बाग-डोर रइयाजिन और कमलावती नहीं सम्हाक 
सकेंगे। इस सूत्र में उक्त दोनों शिष्यों की योग्यता पर मुहर लगाकर गुरु 
कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया सो सत्य है, प्रुब है, प्रमाण है ॥ १९॥ 

पद्यानुवाद 
कमलावती रुइया रमण जो कुछ करेंगे ज्ञान से । 
श्रुव यहो होगा, किया मेंने प्रभाण विधान से ॥ १९॥ 
में कियों सो उन कियो 
जो में कियो सो उन कियो । जो उन कियो सो में 
कियो। जो उन कियो सो प्रमाण ॥ २० ॥ 
टीका--यन्‍्मया कृतं तत्तास्थां कृत । बत्तास्यां कृत तस्मया हृत॑ । 
गत्तार्स्या कृत तत्रमाणम। कमलावतीरहयाजिनाम्यां यत्कृतं तामाण- 
मिति। स्वनिराकुलताप्राप्तिनिभितत रुहथाजित कमल!वतों वा भोसंघ- 
कार्यभार दत्वाहूं निजकार्यभारं गुल्लामि ॥ २० ॥ 
ु काव्य 
ताभ्यां छृता सुकृति या थे सया कृता सा, 
यन्मम  कृतिश्व कमला रहयाजिनाभ्याम्‌ । 
भेद॑ निराकृतमभेद_ स्वभेद प्राप्तिमू, 
शान्ति स्वश्ञान्तिसधुना कुर्वन्तु सर्वे ॥ २२॥ 


सृत्रायं--जो मेंने किया सो उन्होंने किया। जो उन्होंने किया सो 
मैंने किया । जो उन्होंने किया सो प्रमाण है ॥ २० ॥ 

दोफा अर्थ--..जो मेरे द्वारा किया गया वही उनके दारा किया गया 
है। जो उन दोनों के द्वारा किया गया वह मेरे द्वारा किया गया है। जो 
उनने किया वह प्रमाण है। कमलावती रुइयाजिन ने जो किया सो प्रमाण 
है। अपनी निराकुलता प्राप्ति निमित्त रृहयाजिन और कमलावती को 
श्रीसंघ का कार्यभार देकर में अपना कार्यभार ग्रहण करता हूँ ॥ २० ॥ 


' चतुर्थोष््यायः . १८५ 

काव्य अर्थ--उन दोनों ते जो सुकृतियाँ प्रस्तुत की हैं बही तो कृति 
भरी है। मेरी ओर उनको कृतियों में परस्पर कोई भेद नहीं है। यह सब 
भेदों का नियकरण भी अपने अभेद स्वभेद की प्राप्ति के लिये किया है। 
अतएव शान्ति को, अपनी शान्ति को सब स्थापित करो ॥ २२॥ 

विद्येषार्थ--फिर से इस सूत में भी कमलावती रुइ्याजिन के विषय 
में और भी दुढ़तापूरवक श्रीसंघ को विश्वास दिला रहे हैं कि जो मैंने 
किया सो उनने किया, जो उनने किया सो मैंने किया। और जो उनने 
किया सो प्रमाण है। अथवा श्रीसंघ को यह समझना चाहिये कि उक्त 
दोनों ने जो किया वह मैंने ही किया है। 

इन सूत्रों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपने शून्य स्वभाव में ही गुरुदेव 
रहना चाहते हैं। उन्हें इस संसार के कोलाहल से दूर रहना ही इष्ट 
था। उनके शुद्धोपपोग को यह सब सूत्र प्रमाणित कर रहे हैं। यही उनका 
उलद्यस्थ स्वभाव था, यही उनकी जीवनी है। अपने परिपूर्ण स्वरूप का 
लक्ष्य ही उतकी साधना को साध रहा था ॥ २० ॥ 


पद्चानुवाद 
और सुनिये में कियो सो उन कियो सो में कियो । 
उन कियो सो ही प्रमाण कियो यही तो में कियो ॥ २० १॥ 
आश्षीर्बाद 
अनन्त प्रवेश पे लेहु रे। लेहू, भरहू भर 
देखहु ॥ २१ ॥ 
टोका--अनन्तात्मनि प्रवेश कुर स्थीकुरु लेहरे, स्वरसंभर ! पुनः- 
थुनः भरित्या, पूर्णर्पेण भरित्वा भरितोभृत्वा स्वयं स्वयि पद्य, स्ववृष्ट्या 
स्वयिपश्य परन्तु स्वीकुरु स्वरूप पदय ॥ २१ ४ 
काव्य 
त्व॑ लेहु रे, भर, स्वयं भर, पद्चयय लेह, 


ईवुक्स्वयं भर चतुष्टय रूहू, पदय । 


श्दई - : छच्तस्थवाणी 


- शुद्धस्वभाव महिमासय स्व अंबेहं, 
त्वं लेहु रे! जय-कुमार स्वतः स्वभावे ॥ २३ ॥# 
सुत्रार्थे-..अनन्त प्रवेश को परन्तु अवश्य लेना। अनन्त में भर जाओ,. 
अनन्त को भर लो | भरकर देखो ॥ २१॥ 

टीका अर्थ--अनन्त आत्मा में प्रवेश करो, स्वीकार करो। अमने में 
अपना रस भरो, पूर्ण रूप से भरो। पुनः पुनः भरकर परिपुर्ण भरित होकर 
देखो । स्वयं अपने में अपने को देखो । परन्तु स्वीकार करो, अपने स्वरूप 
को देखो ॥ २१॥ ' 

काव्य अर्थ--तुम लेओ रे, भरो, स्वयं भरो, देखो, लेओ इस प्रकार 
स्वयं भरो, चतुष्टय को लेलो, देखो, शुद्ध स्वभाव का.यह महिसामय स्व 
प्रवेश तुम ले लो। हे जयकुमार ! तू भी अपने स्वतः स्वभाव में ले 
रे॥ २३॥ 

'विदेधार्थ--अध्याय का यह अन्तिम सुत्र है, गुरुदेव के पूरे जीवन का 
सार, इस पूरे ग्रन्थ का प्रयलल तथा समस्त जिनशासन की आज्ञा इस 
सृत्र में है। उत्पन्न प्रवेश पे लेहु रे, लेहु अर्थात्‌ अपने स्वरूप का प्रवेश 
अवश्य ले लो । अपने स्वभाव को अपने भाव से भरो, भरकर देखो भरहु 
भर देखहु, कितनी बड़ी दृढ़ श्रद्धा है, इन शब्दों को इतनी तन्मयता से 
कहने में श्रीगुरदेव ही समर्थ हैं। इस प्रकार महामहिमा सम्पन्न आत्मा के- 
स्वरूप में मग्न होकर श्रीगुरुदेव इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं । 
आगे पाँचवाँ अध्याय मूल चतुष्टय का दान देते हुये पुनः अपनी अमृत- 
वाणी का प्रारम्भ करते हैँ ॥ २१ ॥ 

पद्मानुवाद 

भर छो तथा भर देख लो पर लेहु रे यह लेहु रे । 

जयकु बर अपना यह प्रवेश स्वरूप अपना लेहु रे ॥ २१ ।॥ 


: इति चतुर्थोश्ष्याय 
हि छ. है 


०४ 
पथ्चसो धध्यायः 


भूल-चतुष्टय 
मूल शतुष्टय लेहु रे। लेहु! इह विधि लेहु। 
चिन्तामणि । हुन्तकार ग्यारह लेहु। 'जो 
पे कोडहुई सो सर्वत्र हुई ॥ १ ॥। 
लेहरे ! अशवा स्व- 


--स्वानन्तक्ानवर्धानसुसबो बंगूछ चतुच्टर 
हरव्यकेज्रकालभाजमुछखतुष्टयं लेहरे, एवं प्रकारेण विभिश्विवानेत लेहु ! 
स्वीकुद । अथवा हे मूढ़ ! चतुष्टयं लेहु। गृप्तस्वभावस्यवान गुप्तदानं, 
चिदपचिन्तासणेदान ग्प्तस्वीभावायेति। हुन्तकारेकादद्वं लेह! बिति- 
विप्लिस्वॉगाविहुन्तकाराभां चिन्तन स्वभावे कुर। यस्सिस्पदेफेस्वल्मा- 
तन्दमाव: कोडस्थभावों भवति सः सर्वांगे स्वात्मसप्रदेशे सबंत्र हुई भवजती- 
त्यूथें: ॥ १ ॥ 

काव्य 
तुम्य॑ त्वनेथ तब यच्छतु गुप्तवानस्‌, 
चिन्तासणि स्व्रयि व स्थीकुर स्वोयभावस्‌। 
मूले चलन्ति निजनित्य चतुष्टये ये, 
तेषां प्रतोक्षणममहों मुक्तिः करोति ॥ १ ४७ 
सुन्नार्थ--मूल चतुष्टय लीजिये, लोजिये। इस विधि से, उपाय से 
लीजिये। दान तो गुप्तदान यह दान चिन्तामणि है। ग्यारह हुन्तकार 
लीजिये। जो आत्मानंद अपने एक प्रदेद्ठ में भी प्रगट हो फिर तो वह 
सर्वत्र व्याप्त हो ही जावेगा पूर्ण आत्म। में, फिर तीन लोक में फेल जाता 
है॥१॥ 
टीका अर्थे--अपने अनन्त ज्ञान दर्शन सुखवीर्य मूल चतुष्टय स्वभाव 
को लीजिये, लीजिये। इस अकार के विधिविधान से छीजिये, स्वीकार 


"१८८ छद्यस्थवाणी 


'कीजिये । अथवा हे मूढ ! अपने चतुष्टय को लीजिये, गुप्तस्वभाव का दान 
गुप्तदान है। चिदानन्द चिद्रृूप चिन्तामणि का दान अपने गुप्त स्वभाव 
को देना । ग्यारह हुन्तकार लीजिये। दितिदिप्ति सर्वागादि हुल्तकारों का 
चिन्तन अपने भावों में करना चाहिये। आत्मा के एक प्रदेश में भी 
आत्मानंद का भाव कोड स्वभाव प्रगट होवे तो यह सर्वाँग में सर्वात्म 
अदेश्षों में व्याप्त होता है॥ १ ॥ 

काव्य अर्थ--तू हो तेरे लिये तेरा गुप्तदान दे। तेरा स्वभाव ही तेरे 


में चिन्तामणि है। उसको स्वीकार कर। जो अपने मूल चतुष्टय में 
आचरण करते हैं उनकी प्रतीक्षा अहो !!! मुक्ति करती है॥ १॥ 


विशेषार्थ--अपने अनन्तज्ञानादि अथवा अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल, स्वभाव ये मूल चतुष्टय हैं प्रत्येक जीव के चतुष्टय ये अपने अपने 
हैं। आग्रहपूर्वंक कहा गया है कि अपने-अपने मूल चतुष्टयों को लीजिये । 
इस प्रकार से, विधि से लीजिये। गुप्तदान चिन्तामणि यही है कि जो 
अपने चतुष्टय अपने गुण स्वभाव अपने आत्मा को दिये जाँय। ग्यारह 
हुन्तकार जो चतुर्थ अध्याय के ४६वें सूत्र में बताये गये हैं, ये हुन्तकार जो 
अपने आत्मा के विशेष्य विशेषणों को प्रकाशित करते हैं, इन्हें लीजिये । 
आत्मा में जो प्रकाश होता है वह पूर्ण आत्मा में होता है जितने भी गुण 
हैं वे पूर्ण आत्मा में व्याप्त हैं। यहाँ कोड शब्द प्रदेश का वाचक है। 
अस्तु। मूल शब्द के स्थान में किसी-किसी प्रति में “मूढ” भी देखा है। 
यह सम्बोधन है॥ १ ॥ 


पद्चानुवाद 
अपने चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र स्वकाल भाव स्वभाव के, 
अस्तित्व हे इनसे इन्हें लेकर तजो पर भाव के । 
अपने चतुष्दय आपको दें गोपनीय स्वदान हे, 
'चिन्ता्मणण यह सातिशय सर्वत्र इसका गान हे ॥ १७ 


२. 


पश्चमोष्ष्याय: १८९. 
नट नाट, चट चाट 


नट-नाद । घढ-घाद । सद-साट । झटठ-माट । लह- 
लाद। बट-बाट ॥ २ ॥ 


टोका---- 


» नेट-नाट--नठतीति तठः । नादेति नाटक नाटचं। नटों भृत्याना- 


विश्रिथिधिकसंनाटक॑ करोति नटनाटभावं प्राज्नोति संसारापेक्षया।- 
स्वशुद्धभावापेक्षयापिसप्ततत्त्वतवपदार्थे भिन्‍न-भिन्‍नतस्थ पदार्थ 
प्राप्नोति वेशपरिवतंत करोति जीवः शुद्धात्मेति ॥ २७ 
घट-घाद---स्वघट-घाट, राज-घाट तटस्थानं भवसागरस्य तश्ैवा-- 
गश्छ | सम्यक्स्वस्थ अल शुद्ध, सम्पूर्ण सरपूरितं, स्तानं पिवति गण- 
घरणं शानशरणं तं श्रुवं ज्ञानं स्नान पण्डितइति ओगुरुवेबाशानु- 
सारेणेव स्नान कुद, जलूपानसपि कत्तंव्यं, सोक्षसा्गोष्य शुद्धात्मन: |. 
इस्थेब॑ घटघाट । 


» सट-साट--संटत्यात्मनि सटे सति संसारसागरात्सटकते जीवः शुद्धा- 


ल्मेति सटसाट । 


, लट-लाट--कर्मबारुकायां सुखस्निग्धतामिच्छन्ति जोबाः। छाटेति 


तेल यन्त्रंलटेति चालयंति ऊटलाट -भावं परिज्ञमर्ण कुर्वान्ति । ट्विती- 
यार्थे--छटेति रज्जुगुणं रत्नत्रयवरांनशानचारित्राणां गणानां छटानां- 
लार्ट कत्या त्रिगुणानेकीकृत्य तेन लाट।अयेण मोक्षे-मोक्षमा्ें वा 
ग्रच्छन्तु लटकाट भाजं यूयसाप्तुयुः ३ 


« शैट-झाट-झ्टिति शीश्रेणेव कर्मघुलि झाटेति झ्टकर् क्ृत्वा स्व-- 


उछसोन्‍्वर्यमये स्व-स्थरूपे गएछ। कुत्वेवं सर्व विरूसन्तु सुख स्वात्मीयं ।. 
इति झट झाद । 


» जैंट -वाट--अनाबविवटसारत्वं परव्रव्यपरभावचोय॑त्वथ॑ परित्यक्य: 


राजमार्ग मोकमार्ग वाटे स्थित्वा तरन्तु भवसागरं $ इति वटवाट । 


7९० छद्यस्थवाणी 


काव्य 
कम ताटक नताट नटन्ति ते, 
शुद्धभाव नट नाट बठ्च्तु हे! 
स्वघट घाट घटे घट त्वं स्वयं, 
सटतु शुद्ध स्वभाव सटक्‌ स्वयं ॥ २ ॥। 
लटतु॒ लाट स्वयं. रत्लत्रयम्‌, 
झटिति स्वीकुद झ्द्‌ स्वचिदात्मनम्‌ । 
त्यजतु सा्गे बढ॑ वाटं धर, 
चलतु वाट-बवर्द स्वद्चिताथ त॑॥ ३ ॥। 
सूत्रार्थ--अभी तक जन्म मरण का नाटक किया, अब अपने स्वसमय 
का नाटक करो । अपने घट के घाट पर आओ । अपने स्वरूप से सटकर 
मिलो बेठी और उसे ही लेकर संसार से सटको। विभाव भावों की धूल 
को सम्यकक्‍स्व भाव के झटकना से भटक डालो । हन्द्रिय सुखों की बाल को 
पेलना बन्द करो, रत्ननश्नय गुण की लटों की लाट बनाओ, परंद्रब्य की 
चोरी वटमारपना छोड़कर राजमार्म मोक्षमार्ग की बटनाट पर आओ ॥ २ ॥ 
टीका अर्थ---१. लट-नाट--ताटक करे सो नट है। नाटघकर्म ही 
नाटक है। नठ होकर अनादि से त्रिविधि कर्म का नाटक किया, नट-नाट 
भाव को प्राप्त करता है, यह संसारापेक्षा, और अपने शुद्ध भाव की 
अपेक्षा सप्ततत्त्व, नव पदार्थों में भिन्न-भिन्न तत्त्व पदार्थ का रूप ले करके 
जीव नाना नृत्य नाटक करता है। यह शुद्ध नाटक करना स्वीकार करो। 
ऐसा यह नटनाट है। 

२. घट-घाट--अपना घट-घाट ही राजघाट है, मवसागर का तट है। 
वहीं पर आओ कि जहाँ सम्यक्त्व का जल भरपूर भरा हुआ है, और जहाँ 
गणधरों ने स्नान किया, जलपान किया । उस ज्ञान सरोवर की शरण लें, 
वही प्रूव है। इस ज्ञान के स्नान को अपने घट-बाट और घर-घाट पर 
चतुर जन करते हैं। इस प्रकार श्रीगुरुदेव की आज्ञानुसार ही स्नान करो, 
जलपान करो यही शुद्धात्मा का मोक्षमार्ग है। ऐसा यह घट-बाट है। 


9 पक्मोफ्याय:......... हू 
है. सट-साठ--आत्मा में सटकर बेठों, मिछो और अपना काम सट॑ 
आवे तो संसारसायंर से फिर सटक जाओ। यह घुद्धात्मा काःकाम है 
' ऐसा है यह सद-साटे । 
४, छटठ-छाह--कर्म बालू में से सुख का तेल निकालने के लिये विभाव 
का लट-लाट ( कोल्हू ) तो अनादि से चला रहे हैं। दूसरे अर्थ में--रत्त- 
अय को तीन छर्ें हैं, उन्हें एक लाट बनाकर दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों.की 
'एकता करके उस लाट के सहारे मोक्ष तथा मोक्षमागं में चलो, लट-लाट 
आव को प्राप्त करो। ऐसा है यह लूट-लाठ । ु 

५. झट-झाट--झट से--छीघ्रता से कर्मंघूलि को झाट झटक करके 
स्वच्छ सुन्दर स्वरूप में जाओ । ऐसा करके आत्मीय सुख को विंलसो । 
ऐसा है यह कझ्षट-झाट । 

६. बट-बाट--अनादि वटमारपने को, परद्रव्य, परभाव के चौर्य भाव 
को छोड़कर राजमार्ग मोक्षमागं में स्थित होकर भवसाग्र पार करो। यही 
वाट हितकारी है। ऐसा यह वट-वाट है । 

काव्य अर्थे--कर्म का नाटक कर रहे हो। इसे त्यागकर छुद्ध माव का 
नाटक करो । अपने घट-घाट पर स्वयं आओ । अपने स्वरूप से सटो. ओर 
स्वयं मुक्त बनो, रत्नत्रय की लट की स्वयं लाट बनाओ ॥| २ ॥ अपने छुद्ध 
स्वभाव को झट से स्वीकार करो। वटमार पन को छोड़ो, अपने हिलः के 
लिये अपना शिवमार्ग स्वीकार करो ॥ रे ॥ 

विशेषार्थ--पूरे ग्रंथ में यह ऐसा विचित्र सूत्र है, न जाने कौन सा 
प्रकरण सामने आ गया जिसके निमित्त से यह सूत्र बना। सूत्र के प्रत्येक 
आब्द में गहराई से जो अर्थ लिया जावेगा तब तो अर्थ मिलेगा । अन्यथा 
शब्दों का उच्चारण तो सभी करते हैं। टीका में सभी 6छाब्दों का.भर्थ 
विशेष रूप से ही लिखा गया है॥ २ ॥ 

पन्चानुबाद 
नटपात्र ! घट के घाट भा, सठ अपसे, झट से शटक । 
लटलाट रत्नश्रय लटी की वाट बट को मत भठक-॥ रे छ 


१०२ छद्मस्थवाणी 
पेलिनो पात्र 


पेलिनोी पात्र । और सर्वे लघु प्रिय प्रमाण । गुृप्ति 
गप्ति ते ध्रुव उत्पन्त । छह के छत्तोस लेहु ॥ रे ॥ 
दीका--पेलिनीति तेलयन्त्रं, इक्ुरसयन्त॑ वा पात्रेति रसपाज्न ॥ 
उपमेय स्वात्मन्यूत्तायंपध्य ! स्वशुद्धात्मरसं स्वपाशभावे भरित्वा परि- 
पूर्णरुपेण त्वं रसपात्रो भव, न तु पेलिनी । इति पेलितोपाश्न स्वरूप । 
अन्याः सर्वेषषि लघवस्तुच्छाः स्वप्रियस्वरूपप्रसाण सन्मुले । गुप्ति- 
गुप्तास्ते भ्रुवोत्पन्ना:। घट्कसलानां मध्ये ध्यानस्थे सति, पिण्डस्थध्याने 
था बदत्रिशवर्काणां प्राप्तिसंवति ॥ हे ॥ 
काव्य 
न पेलिनी त्वं रसपात्र मात्रो- 
भृत्वा स्वयं त्वं च स्वतः प्रमाणस्‌ । 
पुनः पुनः सर्व स्वगुप्ति भावम्‌, 
कुर प्रमाण त्वज तुच्छ भावस्‌ ॥ ४ ॥8 
सुन्ना्थ--पेलिनी और पात्र, इनमें से पात्र बनना ही श्रेष्ठ है। अपने 
प्रिय को प्रमाण कर लेने पर अन्य सब और पदार्थ तुच्छ हैं, लघु हैं। जो 
गुष्ति गुप्त हैं, वे ध्रुव उत्पन्त करते हैं। षट्कमलों के छत्तीस अरे 
लीजिये । 
ढीका अथें--पेलिनी यन्त्र है तेल यन्त्र या इक्षुरस यंत्र, और पात्र 
यह रस पात्र है। इस उपमा को आत्मा में उतार कर देखो ! अपने पात्र 
में, भाव में अपना रस भरकर परिपूर्ण रूपसे रस का पात्र हो। 
पेलिनी मत बने । 
अन्य सभी लघु हैं, तुच्छ हें यदि अपने प्रिय स्वरूप की प्रामाणिक 
सन्मुखता हो तो । जो गुप्ति गुप्त हैं बे अपने ध्रुव को उत्पन्न करते हैं। 
कमलों, षट्कमलों के ध्यान में अथवा पिण्डस्थ ध्यान में छत्तीस अकों की 
प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ 


पब्ममोष्ध्यायः श्श्रे 


काव्य अर्थें--त्‌ पेलिनी यन्त्र नहीं है अपितु रस का पात्र है। 
रस पात्र होकर स्वयं तू अपना प्रमाण बन। फिर फिर से गुप्ति गुप्त- 


भाव को प्राप्त कर प्रमाण कर और समस्त तुच्छ भावों को त्याग 
कर ॥ ४॥ 


विशेषार्थे--पेलिनी और पात्र ये दोनों अलग-अलग बस्तुयें हैं। 
जिसमें गन्ना पेला जाता है उस यन्त्र का नाम पेलिनी है। तथा जिसमें 
रस झेला जाता है उसे पात्र कहते हैं। यहाँ रस का पात्र बनने का ही 
उपदेश है। तथा आगे--यंदि अपने प्रिय को प्रमाण करे तो अन्य सब 
लघु हैं। जो सदेव गुप्तियों में गुष्त हैं वे अपने भ्र्‌व स्वभाव को -उत्पन्न 
करते हैं। फिर तो छहकमल से छत्तीस अर्क लीजिये। यही सरल से सरल 
अर्थ भपने निज अर्थ को पर पदार्थ से पुथक्‌ करने वाला है॥ रे ॥ 
पेलिनी मत बने तु तो पात्र बन रस का भरा। 
सर्व लूघु हैं ओर इससे प्रिय प्रमाण हरा भरा ॥ ४ ॥ 
गुप्ति गुप्त हुये वहो ध्रुवं॑ घट्फमल के ध्यान में। 
छत्तीस अर्की से सुशोभित लोजिये निज ज्ञान में ॥॥ ५ 0७ 
आशावादी हो पावेंगे.. 
पार्बाह आस पार्वाहू। इहि अस को लिये दुखी न 
होई ॥ ४ ॥॥ 
टीका--जनास्ते आज्ञा सहिता प्राप्पन्ति, आहोयं सहिता न दुःख- 
भागिनस्तथा भवच्ति ॥ ४ ॥। 
' काव्य 
त्यसाप्नुताञां त्यज त्वं निराशां, 
आदेयमजस्ीकृत दुःखमुक्तः । 
आशक्षा-निराशा जगजाल सृत्रम, 
व्यजन्ति ते सब्ति क्वचिज्च कुत्रचित्‌ 0 ५ ॥॥ 
श्रे 


' ऊुषड छद्मस्थवाणी 
सृत्रार्थ--पावेंगे, आशा से पार्वेगे। इस आश्या को लेकर दुखी न 
होंगे ॥ ४ ॥ 
टीका अर्य--वे आशा सहित जन हो प्राप्त करेंगे। इस आशा से 
युक्त दुःख के मागी नहीं बनेंगे ॥ ४ ॥ 
काव्य अर्थ--आशा को प्राप्त करो, निराज्षा को तुम छोड़ो । इस 
आशा को अंगीकार करने से हो दुल्लमुक्त होंगे। ओर जगत्‌ की आशा तो 
जगजाल बृत्र है। इसको छोड़ने वाले विरछे और कहीं-कहीं होंगे ॥ ५ ॥ 
विदोषार्थ--जिन्हें आत्म विश्वास है, आशा है, वे पावेंगे। इस परमार्थ ' 
स्वरूप की आशा को रखने वाले दुखी नहीं होंगे। जो आश्या अतन्त सुख 
को प्रगट करेगी उससे दुःख केसा ? कदापि नहीं। अतएवं जो आश्षाबावी 
जन हैं वे अवध्य हो इस आशा से अपने स्वरूप को तथा अभीष्ट को प्राप्त 
करेंगे । ४ | 
पद्मामुबाद 
आज्ञा लगी है पायंगे निज रूप में हम जायेंगे । 
छुख दूर होंगे भव भ्रमण के दिन हमारे आयेंगे ॥ ६ ॥ 
नया कौन आया 
इन दिनहिं महि कोन आयो रे। नो नो विभाले । 
पंचनूठि उत्पन्त गुप्तार। एजु उत्पन्न माले हँहे । 
सो कोनहि देवी । अंक्र उत्पन्न दरसाये । गणतों 
पाँच उत्पन्न । प्रवेश अनन्त उत्पन्त ॥ ५ ॥ 
टीका--विनेष्वेतेष्यागता: के ? नुतना जना प्रतिमासन्ति । गुप्तान्ते- 
रंगे पंचमुष्ठिभावोत्पन्न:। उत्पन्नास्ता: माला: सन्ति कान्ववन्ति । 
वर्शयत्यंकुरोत्पन्न: गणति पंजोत्पन्ना4 प्रवेशों वानन्तोत्पन्न: ॥ ५ 0 
काव्य 
आगतो5यं विने5स्मिन्को नूतनो शायते मया। 
पंचमुष्टिइचोत्पन्ना: हि गुप्तवार्ता स्वभावतः ॥ ६ ॥॥ 


पत्रमोक्याधः ॒ श्द्ष . 
मालिका आगता एताः  दातव्या कससे सुवत!ं.... 
दर्हायत्थं कुरोत्वन्न: पंचलब्धि: स्वभावजां ॥ ७ ॥। 


सुत्नार्य--इन दिनों में कौन आया रे। नया नया भासता है। पंच- 
मुष्टि का गुप्त भाव है। ए जु ! ये उत्पन्न मालायें किनको देना चाहिये । 
अंकुरोत्पलन दीखते हैं। पाँच की गिनती उत्पन्न है। अनन्त का प्रवेश 
उत्पन्न है ॥ ५ ॥ 

टीका आर्थ--इन दिलों में कौन आये हैं। नृतन जन प्रतिभासित होते 
हैं। गुप्त अन्तरंग में पंचमुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ है। मालाएँ उत्पन्न 
हैं किन को देना चाहिये। अंकुर उत्पन्न दीख रहे हैं। पाँच बी गिनतो है.। 
उत्पन्न अनन्त प्रवेश है॥ ५ ॥ 


काव्य अर्थ-..0/यह नया कौन आया है। पंचमुष्टि की गृप्त बात 
अन्तरंग में स्वभाव से ही उत्पन्न हुई है। यें मालाएँ आई हैं किनको देना 
चाहिये | हे सुवन ! अंकुर उत्पन्न दिल रहे हैं ये स्वभाव में उत्पन्न होने 
वाली पाँच रूब्धियाँ हैं। ६-७ ॥ 

विशेषवार्थे--आज श्रीगुरुदेव स्वामी जो के भाव थे गृप्त के सो 
अगट हुये । पंचमुष्टि झ्न्द केशलुंच के साथ ही जुड़ता है सो एकान्त में ही 
पंचमुष्टि गुप्तार उत्पन्न हो गया, अर्थात्‌ केशलुंच हो चुके । किसी शिव्य 
को उत्तर देते हुए ये शब्द निकल पंढे। 

ये नये नये कौन मालम पड़ रहे हैं। ये जो नये आये हैं इन्हें अपना 
नया स्वरूप भासंता है या नहीं। यह माला रोहिणी उत्पन्न हुई,. किनको 
देना चाहिये। आत्म स्वरूप के अंकुर जो उत्पन्न हुये हैं। सो दीखने लगे 
हैं, दरस रहे हैं, उनकी गिनती पाँच है जिन्हें लब्धियाँ भी कहते हैं। इन 
अंकुरों से अपने अनन्त का प्रवेश उत्पन्न हो रहा है। दूसरे पाँच अंकुरों 
के नाम इस प्रकार हैं--१. कोड स्वभाव, २. अनन्त प्रवेश प्रवेशऊ 
३. अनन्त अर्क अकिक, ४. अनन्त अवगाहन, ५. अनन्त रमण ये पाँच 
+चिल्ल गुरु महाराज देखते थे ॥ ५॥ 


१९६ -छष्पस्थचाणी 


पच्चानुवाद 
इस दिनों सें कौन आया यह नयासा कौन रे । 
अपना नया कर ले चिदातम तू रहा क्‍यों मोन रे ॥ ७ ॥ 
तेरो मुठी में पांच हैं अंक्र ये सम्यकत्व के । 
पंचलब्धि स्वरूप माला चिह्ल ले सम्पकक्‍त्व के ॥ ८१ 
शून्य प्रवेश 
हँसिऊ विहेंसिऊ विलसिऊ अनन्त सुन्न प्रवेश ॥ ६॥। 
टीका--हसन्तु, बिहसम्तु, विलसन्तु, सर्वे। अनन्तस्वरूपात्मन: 
शुम्यस्वभावे प्रवेश सति हर्षोत्साहेनातीन्द्रियानन्दमनुभवन्तु ॥ ६ 0७ 
खाक । 


प्रस्तवदलोी भूत्वा अनन्ते विल्सन्तु ते। 
शन्यस्वभावे प्रवेशेइतीन्द्रियानन्द कारणे ॥ ८ ॥ 


| 'सुत्रार्थ-हँसो, विहँंसो, विलसो अनन्त जान्‍्य का प्रवेश प्राप्त 

हुआ ॥ ६॥ 

टीका अथे--.हँसो, विहँसों, विलसो ! अनन्त स्वरूप आत्मा के श्न्य 
'स्वभाव में प्रवेश प्राप्त होने पर हर्ष और उत्साह से अतीन्द्रियानन्द को 
अपने अनुभव में लाओ ॥ ६ ॥ 

काव्य अर्थे--अपने अनन्त स्वरूप के इस शन्‍्य भाव स्वभाव में 
हँसकर विहसकर, वे प्रवेश करें, और विलास करें, यह शुन्य स्वभाव का 
प्रवेश अतीन्द्रिय आनन्द का कारण है॥ ८ ॥ 

विशेषार्थ--आगे अनन्त शून्यों का स्वरूप भेद नाम आदि सभी कहे 
जानेंगे। शन्‍्यों के सब ५७२ भेद हैं। उनमें से कुछ नाम भेद स्वरूप लिखे 
हैं। केवल एक वस्तु जहाँ हो, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई न हो वहाँ 
श्य स्वभाव समझें । सत्ता एक सुन्न विन्द अर्थात्‌ एक की सत्ता शून्य- 
विन्द है। शल्य स्वभाव कहने पर, स्वभाव के अतिरिक्त वहाँ ओर कुछ न 
समझें ॥ ६॥ 


पश्षमोष्च्या य: १९७ 


पश्चानवाद 
अपने अनन्त स्वरूप के इस शून्य भाव स्वभाव में । 
डुसकर विहेंसकर, कर प्रवेश, विछासकर निजभाव में ॥ ९ ॥ 
शिष्ष्यों का आगमन 
एजु गणधर दिष्य आये हें। चारदिन बविनती 
करतहु भये | सो हमारो अभाग कहा, जो ओर आगे 
न आये । हमको जु प्रसाद दिवावत नाहीं ॥ ७ ३. 
टीका--हे भव्य! गणधरशिष्यसमूहोपध्यमागतः । प्रार्धधायामेव 
अतुदिनानि व्यतीतानि। हतमास्याइच बयं पूर्वे नागमता:। फिमस्मे सलू-- 
हाय वा शिष्याणां देशनाप्रसादं न ददल्ति श्रोग्रदेबा: ॥ ७॥। 
, काव्य... 
दिध्यागता: गणधरा: विनयन्ति नत्वा, 
दुर्भाग्यमस्ति यदनागल पूर्व किल्विद्‌ । 
कि देशनां जे न हि वास्यसि न प्रसादस, 
शुत्वा स्वभाव महिमागत शिष्यबुन्दः ॥ ९१ 
सुत्रार्थ--एजु ! गणधर शिष्य आगे हैं। चार दिन बिनती करते हो 
गये। हमारा क्या दुर्भाग्य है जो हम और आगे नहीं आये। क्या हमको 
प्रसाद दिलाते नहीं हो ॥ ७॥ 
टीका अर्थ--हे भव्य, गणधर लिष्य आये हैं। प्रार्थना में ही चार 
दिन बीत गये । हम हतभाग्य हैं जो पहले नहीं आये । क्या हमको देशना 
का प्रसाद श्रोगुरु नहीं देंगे ॥ ७ ॥ 
काव्य अर्थे--गणधर शिष्य आये हैं, नमन कर विनती कर रहे हैं । 
दुर्भाग्य है जो पहिले नहीं आये। क्या देशना का तथा दीक्षा का प्रसाद 
नहीं दिलाते ? शुद्धस्वभाव की महिमा को सुनकर यह शिष्य बुन्द आया 
है॥६. - 


१९८ छद्मस्थवाणी 


विदेषार्थ--विचार करने की बात है कि गणघर की उपसा वाले 
शिष्य आये हैं। चार दिन से बिनती कर रहे हैं। किन्तु उपदेशादि नहीं 
मिल रहे हैं। सो क्यों? इसका समाधान इस अकार है। स्वामी जी ने 
अपने जीवन में ५७२ शून्य स्वभावों का प्रयोगात्मक साधन किया है। के 
स्थयं शून्य स्वभाव की साधना में जब तल्लीन होते थे तो दो-दो चार- 
चार दिन समाधि में ही बीत जाते थे। व्यवहार से दूर रहकर अपने 
निश्चय को साधना में मग्न रहते थे, तीन लयों में स्थिर रहते थे। उसी 
ऐसे समय का यह प्रकरण है जो दिष्यों ने लिखा है। स्वामी जी समाधि ' 
में मन हैं। चार दिन हो चुके हैं। इसीखिये शिष्यमण जो बाहर से आये 
हैं वे कह रहे हैं कि प्रसाद दिलाओ ! ॥ ७॥ 


पच्चानुबाद 
जिनराज के ये शिष्य गणधर विनय भाव प्रकाशते । 
शुभ वेशना, दीक्षा, जिनाथम से यही हम याचते ॥| १० ॥ 
एक जय लेकर जागो 
इन्द्र भरणेन्द्र गन्धर्व जक्ष बिनती करतउ गठरो 
दित्त। जय जय जय तोन पहिले । तोन बहुरि । 
एक जय ले जागहु ॥ ८ ॥ 
टोफा--इल्तघरणेसागन्धर्वयक्षाइच कुर्वन्ति प्रार्थना विनयं। कूते सति 
बिनये तुरम्तेव तेइ्प्राप्तागठरीयंरत्नस्वभावा।  चिक्रालजयस्वरूपोष्य॑ 
शुद्धात्मा, पुनरषि जिवार जय जयकारं कुर्वन्ति सर्वे। एकमात्रचिन्मात्र- 
अयमादाय जागृत । उस्ध्ठित भो भव्या:? ॥ ८३ 


कावण्य 
इन्द्रधरणेत्रयक्षा: गन्धर्वा: विनयन्ति ते। 
सम्यक्तथ रत्ना गठरी प्राप्ता तत्काल देशना ॥ १० ३४४ 
एकशुद्धस्वमावस्थ जयसादाय जागृत । 
उत्तिष्ठत स्वभावे हि प्रविष्टाः भवत स्वयि ॥.११॥४ 


पतेष्ष्याय: १९९, 


सुत्रार्थ-.इन्द्र धरणेन्द्र भन्‍्धर्व यक्षों को जिनती करते ही गठरी 
दे दी। जय जय जय तीन पहिले। तीन फिर। एक जय लेकर के 
जागो ॥ ८॥ ' 

टीका अर्थे--इन्द्र घरणेन्द्र गन्धव॑ यक्षों को विनती करते ही गठरी 
प्राप्त हुईं। यह गठरी रत्नों से भरी है। त्रिकाल जयवन्त स्वरूप यह 
आत्मा है। तीन बार जय जयकार पहिले किया तथा तीन बार फिर 
किया । एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप की जय लेकर जागो, उठो ॥ ८॥ 

काव्य अर्थ--इन्द्र धरणेन्द्र गन्धव॑ यक्षों ने जो विनय प्रार्थना की सो 
सम्यक्त्व की ग्रठरी प्राप्त की। तत्काल ही देशनालब्धि की यह गठरी 
उन्हें प्राष्त हुई-॥ १०॥ 

एक शुद्धस्वभाव को लेकर जयवन्त हो जागो, उठो । और अपने स्व- 
भाव में ही प्रवेश करो ॥ ११॥ 

विशेधार्थ--इन्द्र धरणेन्द्र गन्धव॑ और यक्षों को विनती करते ही 
गठरी दी गई, कहाँ ? समवध्वरण में । और हम चार दिन से विनती कर 
रहे हैं परन्तु उपदेश का प्रसाद प्राप्त नहीं हो रहा है। लीजिये जंय जय 
जय तीन पहिले, तीन बाद में । श्रीगुरु महाराज समाधि से उठेंगे, मौन 
खोलेंगे। अब एक स्व-स्वरूप की जय जय को लेकर अपने स्वभाव में 
जागो, उठो । और प्रसाद की प्राप्ति करो ॥ ८॥ 


पद्मानुवाद 
इन्त्र धरणेन्द्रादि ये गन्धर्व यक्ष विनय करें। 
एक गठरी तीन की, जय दीजिये अनुनय करें ॥ ११ 0 
नितल्यनित्यनिरीक्षितात्मा 

नित नित निरिश्लित उत्पन्त +। जय जय जय । जय 
जय जय । जय जय जय । नो उत्पन्न जय । उत्पन्न 
जय ग्यारह । उत्पन्न प्रवेश । उब उबन हुन्तफार । 
पमायधी भावषा। अंक्र उत्पन्न दरसाये तीन। 


अनन्तानन्त कोड प्रवेश प्रवेश्यो । उत्पन्न बिलस 
सरसण ॥ ९॥ 
टीफा---नित्यनित्यनिरीक्षितोत्पन्न: भाव: नव जयकार शब्दाः जिन- 
शेजिभावानां जयकारा:। उत्पन्न जयकारइल समस्तजिनर्थेणिभावानां 
जयकारा: । उत्पन्ने स्वरूपे प्रवेशः। उब उवन नाम हुन्तकार: | सागधी- 
भाषा। श््युत्पन्नांकुरा। अनन्तानन्तकोड़ प्रवेशे प्रविष्ट:। उत्पन्नो 
विकास: । रमणभावदल स्वभावे ॥ ९ 0 ह 


काव्य. 

जया: नवगुणानां च नित्यनित्यनिरीक्षिताः ॥ 
उत्पन्ने प्रवेशो यराति हुन्तकारोइषपि जायते॥ १२ ॥ 
फोडोत्सवेष्प्पनन्ते च्र॒ प्रविष्टोह्ह॑ निजात्मनि । 
बिलासं रमणं तत्रोत्यन्न त॑ च करोम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुत्नार्थ--नित्यनित्य निरीक्षणीय स्वभाव उत्पन्न हुआ। नौवार जय 
जयकार उत्पन्न हुआ। ग्यारह वार जयकार ढाब्द उत्पन्न हुआ। अपने 
उत्पन्न में प्रवेश किया। उब उवन नाम का हुन्तकार भी उत्पन्न हुआ । 
मागधी भाषा भी। उत्पन्त हुये तीन अंक्र दरसाये। अनन्तानन्त कोड- 
भ्रवेक्ष में प्रविष्ट हुये। विछास और रमण अपने स्वरूप में हो रहा है ॥ ९ ॥ 


टीका अर्थ--सदेव निरीक्षण करने योग्य निजभाव उत्पन्न हुआ। 
नो जय जयकार उत्पन्न हुये। समस्त जिनश्रेणि के ११ गुणस्थानों के ११ 
जय जयकार शब्द उत्पन्न (ये। अपने स्वरूप में हम प्रविष्ट हुये। उब 
उबन नाम का हुन्तकार भी उत्पन्न हुआ। मागधी भाषा भी | तीन अंकूर 
उत्पन्न हुये अनन्तानन्त कोड प्रवेद् में प्रविष्ट हुआ। अपने स्वभाव में 
विलास और रमण का भाव उत्फन्‍न हुआ ॥ ९॥ 

काव्य अर्थ--नो गृणस्थानों के तथा ११ गुणस्थानों के समस्त जिन- 
श्रेणि खा जयवन्त हों । अपने स्वभाव में प्रवेश प्राप्त हुआ । हुन्तकार भी 


पश्ममोञउ्ष्याय: र्ण्प 
भी प्रगट हो रहे हैं। अनन्तकोड के प्रवेश में प्रविष्ट हूँ। अपने आस्मा में 
क्लास और रमण को उत्पन्त कर रहा हूँ ॥ १२-१३॥ 
विशेषार्थ--रूपस्थ ध्यान जब आता है, अरहन्तों का स्वरूप, जिन- 
श्रेणि और समवशरण की चर्चा होने लगतो है। ऐसे पचीसों सूत्र हैं कि 
जिनमें समवशरण का प्रकरण खूब आया है। किसी सृत्र में दो चार बातें 
हैं किसी में पूरे समवशरण की अनेक महिमाओं का वर्णन है। इस सूत्र में 
मी समवधरण का ध्यान आया वहाँ की कुछ बातें हुईं । जय जंयकार 
होने लगा । पुनः शुद्धस्वभाव की चर्चा होने लगी ॥ ९॥ ह 


'नित नित निरीक्षित यह स्वरूप अनन्त जयमय हो रहा। ..... 
अन्तध्वंनी की सागधों सुन में स्व॒तन्मय हो रहा ॥ १२ ॥ 
मेरा रोम रोम प्रकाशित 

उत्पन्न अर्क रोम रोम। कोड उत्पन्न प्रवेश 

प्रवेदयों । कोड स्वयं । फोड उत्पन्न हुन्तकार । 

उत्पन्त अठ्जरी प्रसारी । पदवी अनन्त उत्पन्न । 

अनन्त कोड आनन्द कोड हँसिऊ विहेंसिऊ अनन्त 

प्रवेश प्रवेश्यो ॥ १० ॥॥ 

टीका---शुद्धस्वभावे5्शाणामुत्पत्तिभंवतिस्स अतएवं रोमरोमरोमा- 
आओल्लासभावानन्द स्वभावे उल्लसति। कोडानन्द स्वभाजे उत्पन्न प्रवेते 
प्रबिष्टोपहू । फोडानन्दमय स्वयं । कोडोत्पन्न स्वभावसयं स्वयं । कोडो- 
स्पनत हुन्तकारोइपि, अनन्तपद॒त्य प्राप्ति सः करोति स्वाञजलिप्रसार्थ यः 
स्वभाव सन्‍्तुखे याति। हतन्‌ बविहसन्‌ कोडोत्पन्नानन्तेस्वभावे रसजं 
अिलासं कुव॑न्तु सर्वे । अनन्तप्रवेदे प्रविष्टो भव ॥ १० ॥ 
काव्य 
रोम रोसांखितो भूत्वा स्वानुभूति प्रकाशितः 4 , 
तश्रेबापि प्रविष्टो5हूँ हुन्तकारे . स्त्रयं सुक्षे ॥ १४ ॥॥ 


श्ब्र छ्दमस्थंवोणी 
: ' -अग्जलिः प्रसारितोहहू॑ शुद्धभाव स्वसन्मुखे । 
अनन्त पद व्युत्पन्ना चिदालन्द स्वयं पदे ॥ १५ ॥ 
अनन्त कोड सानन्‍्दे सहर्षोत्पन भाववा। 
'  हसन्तु जिहसन्तु च कुर्वन्तु सब॑ धारणा॥ १६ ॥४ 
सुत्रार्थ--रोम रोम में चेतन्य सूर्य उत्पन्न हुआ है। आनन्द स्वभाव 
ओर उत्पन्न प्रवेश में प्रविष्ट हूँ। आनन्द कोड स्वयं, आनन्द कोड 
स्वमाव में स्वयं उत्पन्न कोड हुन्तकार प्रगट हो रहा है। उत्पन्न अंजलि 
पसारी है। अनन्त पदवी उत्पन्न हो रही है। इस अनन्त कोड आनन्द 
कोड स्वभाव को हँसकर विहुंसकर प्राप्त करो, अनन्त प्रवेश स्वभाव में 
प्रदेश करो ॥ १० ॥ 
टीका अर्थ--शुद्ध स्वभाव में अनन्त सूर्यों की उत्पत्ति हो रही है । 
अतएब रोमरोम उल्लास आनन्द स्वभाव में आत्मा हषित हो रहा दै।. 
आनन्द कोड स्वभाव और उत्पन्न प्रवेश में मैं प्रविष्ट हूँ। आनन्द कोडमय 
स्वयं हूँ । कोड उत्पन्न हुन्तकार भी उत्पन्न है। अनन्त पद भ्राप्ति वहू 
करता है जो अपनी अंजली को पसारता है, कहाँ ? अपने शुद्धस्वभाव के. 
सनन्‍्मुख । हँसते खेलते अनन्त कोड उत्पन्न स्वभाव में रमण करो। अनन्त 
के प्रवेश में प्रविष्ट होओ ॥ १०॥ 
काव्य अर्थे--रोम रोम रोमांचित होकर स्वानुभूति को प्रकाशित 
किया है। और वहीं प्रविष्ट भी हुआ हूँ । १ह मेरा स्वयं सुख हुन्तकार 
स्वरूप है ॥ १४॥ 
अपने शुद्धभाव के सन्‍्मुख अज्जली पसारी है। चिदानन्द रवयं पद में. 
अनन्त पदवियाँ उत्पन्न हो रही हैं ॥ १५ ॥ 
नन्‍त कोड आनन्द में हप॑ भावना सहित हँसते विहँसते विलास 
करो । तथा शुद्धस्वभाव की धारणा करो ॥ १६॥ 
विद्ोषार्थ--गुरुदेव एकान्त, शुन्‍्य, निर्जज और निराकुल वातावरण 
की सदेव चाहते थे। यहां अर्क स्वभाव का अकाक्ष अपने रोम रोम में 


पश्चणोऋवाय: रब 
प्रकाशित हो रहा है। आत्मा के एक-एक प्रदेश में अनुभव कर रहे हैं +. 
मेरे रोम रोम में अक उत्पन्न हैं। उनका प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। बह 
प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश करता जा रहा है। कोड स्वयं वह प्रकाश स्वख्य 
तो स्वयं. है । कोड नाम का हुन्तकरर -उत्पन्न-हुआा। आत्मा के भीतर जो- 
भी बात पहुँचे वह आत्मा की स्वीकृति से ही समझी जावे, उसे गुरुदेव की- 
परिभाषा में हुन्तकार कहते हैं शुन्शकार अर्थात्‌ स्वीकृत | हुन्तकार के 
११ भेद हैं जो स्वीकृति के समय उपयोग में आते हैं। बे ११ स्वोकारता: 
के भेद हैं। अर्थात्‌ आत्मा को ११ प्रकार से स्वीकार किया। आत्मा को- 
११ प्रकार से समझना । यहाँ जिलने जहाँ-हुन्तकार चिह्लू प्रगट हुये उतने 
उतने लिखे हैं, सात, तीन, चार, ११ इनका उपयोग किया है। पूरे प्रत्थ 
में ११ ही हुन्तकार बताये हैं ॥ १० ॥ 


पच्चानुबाद 
जिनने पसारी अंजलो पदवी अनन्त स्वरूप को । 
हँस विहेंस कोड स्वयं प्रगट उनको मिली चिद्रप को ॥ १५९३ ४ 
दो ताली तोड़ी 
ताली दोइ तोडो। अनन्त-बिन्द, अनन्त सुन्न ॥ 
अनन्त बिन्‍्द ॥ ११ ॥ 
टोका--हे ताली जोटिते। रागहेषभावं ज दूरीकृत्य अनन्तविस्दा- 
नन्तशुन्यस्वभाव च॒ प्राप्त: स्वयं शुद्धभावे ॥ ११ ७ 
काव्य 
श्रोटिते हे ले ताली ते रागदेष दुखान्विते । 
अनन्तेडन्तः प्रविष्टोषहं शून्यजिन्दे चिदात्मनि ॥ १७ ॥१ 


सुन्नार्थे--ताली दो तोड़ी। अनन्त विन्द। अनन्त शून्य। अनन्त 
विन्द॥ ११॥ 


टीका अर्थ--दो ताली तोड़ी, रागद्वेष: भाव विभाव की दूर करके: 


है. छद्मस्थचाणी 
“अनन्त विन्द अनन्त शून्य स्वभाव को प्रगट किया। स्वर्य शुक्ष स्वभाव 
में #॥ ११॥ 
काव्य अर्थे---रागद्ेष रूपी दुखों से भरी दो ताली तोड़ी और अनन्त 
के अन्तर में प्रविष्ट हुआ। वहीं मेरा चैतन्य है। उसी शून्यविन्द स्वरूप 
को प्राप्त किया ॥ १७॥ 
विजेधार्थ--आत्मा अनन्त सुख का भण्डार है। परल्तु द्वार बन्द है, 
और रागद्वेष के ताले पड़े हैं। इन दोनों तालीं को तोड़ दिये | द्वार खोला, 
खोलते ही अनन्त विन्द अनन्त शुन्य का अपूर्वनिधि भंडार प्राप्त हो 
गया । विभावों के ताले तोड़कर ही स्वभाव की प्राप्ति होती है। जो इन 
तालों को तोड़ेंगे वे पावेंगे | ११॥ 
पद्चानुवाद 
दो तालियाँ टूटीं जहाँ घर की स्व राणगट्वेष को । 
शून्यविन्द अनन्त निधि सब पा गया निज वेष की ॥ १४ ॥ 
अठारह आरते 
आरते अठारह उत्पन्न जयवन्त सहाई । जयवन्त 
सहाई । सहाई जय॑ जिन स्वामी ! तू इृष्ट सुन्न । 
अनन्त उत्पन्न, उत्पन्न जयबन्त हूँहि। कोनईं 
जयवन्त हेँहि। कौन अस्थिति उत्पन्न हुईं । अस्थिति 
उत्पन्न, जयबन्त जिन, जयवन्त जित । जय उत्पन्न 
अनन्त प्रवेश ॥ १२४ 


टीका--आगता._ अध्ठादक्षारते ४ अष्टावशदोषरहितस्वभाव 
धृधका: । अष्टादशज्योतिकेवलिनाम सूचकाइल तेध्टादशारते । जयवन्त- 


स्वभाव:, जयवन्त स्वभावः। स्वभावों जयः। हे जिनस्वामी ! त्वसिष्ट- 
शुन्योर्शल, अनन्तोत्पन्नोईस । उत्पन्नो जयवन्तो5स्ति | के जयवन्त ! 
उत्पन्ना का स्थिति:। उत्पन्नास्यथिति: जयबन्तो जिना:। जयवन्तो 
लिना: १ जयोत्पन्नानस्तप्रवेश: ॥ १२७ ह 


'पतश्चमोच्ष्याय: र्ण्द 
रहिताष्टादश दोषाः स्वभावश्ृूजक दक्षाष्ट संख्यायाम्‌ । 
जयबन्त आरते इति जिनस्वामी त्वम्रिष्ट शूल्योडईसि ॥ १८ ॥- 
उत्पन्न-उत्पन्न-अनन्त-भावे, 
जयवन्त  जयवन्त स्वभाव भावे। 
जिनाः स्थितिः स्थिति जयवन्त 
.... भाजे विभावभावस्थ अभाव भावे॥ १९॥ 
सुत्रार्थ--आरते अठारह उत्पन्न हुये । जयवन्त हे जिनस्वामी ! 
इष्ट शुन्य है। अनन्त उत्पन्न है। जयवन्त स्वभावी, जयवन्त स्वभावी | 
स्वभाव जंयवन्त । उत्पन्न जयव॑न्त है। कौन जयवन्त हैं ? कौन स्थिति 
उत्पन्न है। स्थिति उत्पन्न है--ज यचन्त जिन। जयवन्त जिन। जय उत्पन्न 
अनन्त प्रवेश ॥ १२॥ 


टोका अर्थ--अठारह आरते आये। अठारह दोषरहित स्वभाव के 
सूचक, अठारह ज्योतिकेवलिंयों के नामसूचक वे अठारह आरते आये । 
जयवन्त स्वभाव । जयवन्त स्वभाव। स्वभाव जयवन्त । हे जिनस्वामी, 
तुम' इष्ट शून्य हो । अनन्त उत्पन्न हो । उत्पन्न जयवन्त है। कौन जयवन्त 
है? क्या स्थिति उत्पन्न है ? स्थिति उत्पन्न है--जयवन्त जिन । जयवन्त 
जिन । जय उत्पन्न अनन्त प्रवेश ॥ १२॥ 

काव्य अर्थे--अठारह दोष रहित स्वभाव के सुचक अठारह आस्ते 
आये। ये जयवन्त आरते हैं। हे जिन स्वामी ! तू इष्ट शून्य है॥। १८ ॥ 

अनन्त भाव में उत्पन्न है, उत्पन्न है। स्वभाव भाव में जयबन्त है, 
जयवन्त है। जिन स्थिति है। भाव में जयवन्त स्थिति है। भाव में विभाव 
भाव का अभाव है॥ १५॥ 

विशेषार्थे--अठारह दोष रहित स्वभाव के सूचक आरते आये। 
जयवन्त स्वभाव के आरते हैं। श्रीगुरु पूछते हैं। कौन सी स्थिति उत्पन्न 
हुई है ? उत्तर भी साथ ही है--जयवन्त जिन की स्थिति उत्पन्न है। जय 
जयकार के साथ अनन्त स्वरूप में प्रवेश हुला। जयवन्त स्वभांवी प्रविष्ट. 


हुये ॥ १२ ॥ 


के... सी 


दोष अष्टादश रहित पद के अठारह आरते १ 
सुत्र की अनुभूतियों को क्‍यों न आप निहारते ॥ १५ 0७ 
सात तालो तोड़ो 


ताली सात तोड़ो । अनन्त अर्क अकिऊ | अनन्त 
कोड उत्पन्न। सोहहं-सोघ्हं अनन्त अरे उत्पन्न, 
गुप्त सुन्न उत्पन्त ॥ १३॥॥। 


टीका--त्रोटिता सप्तता़ो | अनम्ताक॑ प्रकाश करोति३ अनन्त- 
“कोडानन्दोत्पन्नः। सोऋूं. सोफ स एवाहूं। अनम्ताकत्पस्ने गष्तशुरप 
स्वभातथोत्पन्न: ॥ १३ 0४ 
काव्य 


स्वस्थ स्वस्से जय त्वं स्वयं वेहिरे ॥ २० ॥ 


सुत्रार्थ-ताली सात तोड़ी, अनन्त अक॑ अंकित हुये । अनन्त कोड 
“उत्पन्न हुये। सोऋ सोऋं हो स्वरूप मेरा है। अनन्त अक॑ उत्पन्न हुये । 
“गुप्तशन्य उत्पन्न हुये ।| १३ ॥ 

टोका अर्थे--सात ताली तोडी। अनन्त सुर्यों का प्रकाह् प्रकाशित 
'हुआ। अनन्त आनन्द कोड उत्पन्न हुआ । सो ही में हूँ, वही मैं हुँ। अनन्त 
'सूय॑ शुद्धात्मा के उत्पन्न होने पर शून्यस्वभाव उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ 


काव्य अथ--स्वयं को साधना में सात सम्यक्व घातिनी तालियों 
'को तोडीं। उस आराधना में हो शुन्‍्य स्वभाव प्रकाशित हुआ। सोछहं 
स्वयं कोड आनन्द आनन्द उत्पन्न को स्वयं ले लो। अपनी जय अपने को 
. स्वयं समपित करो ॥ २० ॥ 


विदेषार्थ--सात ताछे तोड़े। अनन्त अर्कों से अफ्रित अनन्त कोड 
सत्पन्न हुये । अनन्त अ्क के उत्पन्न होने से गुप्त शून्य उत्पन्न हुआ। 

प्रथम अध्याय सूत्र १६ से २६ तक जो सम्यक्त्व साधना का प्रकरण 
आया है, उसमें श्रीगुरु महाराज ने तोस वर्ष में सात ताले तोड़े । सूत्र 
१६-१७-१८ में सात ताले कौन-कौन से तोड़े इसका विवेचन है। सबसे . 
बड़ा ताछा मिथ्यात्व का ११ वर्ष में टूटा, इस ताले के साथ ही ४ ताले 
अनन्तानुबन्धी के स्वयं टूट गये। पाँच ताले ये हुये। छठवाँ और सातवाँ 
ताला सम्यग्मिथ्यात्व का तथा सम्यक्प्रकृति का, ये सब मिलाकर सात 
हुये । ६ वाँ तथा ७ वाँ तालो तोड़ने में १९ वर्ष का समय लगा । इन सात 
प्रकृतियों के ताले टूटते ही भीतर अनन्त सुर्य का भ्रकाश, अनन्त कोड 
आनन्द स्वभाव, अनन्त गुप्त शुस्य स्वभाव आदि समस्स आत्मा का वैभव 
दृष्टिगंत हुआ । ऐसे सात ताले तोड़े और अपने स्वरूप निधि भंडार पर 
अपना अधिकार हुआ ॥ १३॥ 


पद्चानुवाद 
मिथ्यात्व और अनन्त के जब सात ताले तोड़ते । 
सोड5हूं स्वरूप अनन्त निधि सम्पत्ति को हि बंदारते ॥ १६ (४४ 


आसन-सिहासन । 
अनन्त आसन सिहासन। परिचय उत्परन कमलावती 
अनन्त कोड उत्पत्न। उत्पन्त अखिन्त्यश्चिन्तामणि । 
अनन्त प्रवेश । गुप्त-विन्द अनन्त सुन्तन अखिन्त 
चिन्तामणि । अनन्त प्रवेश । छत्र-यमर सिंहासन | 
नव उत्पन्न निधि । अनन्त प्रवेश ॥॥ १४ ॥। 
टोका-- जनस्तासनसिहासना चिन्त्यचित्ता सणिइछजजास रतिहासना - 
दि नवनिधिर्याहाणिभृतयः । अन्सर्वेल्य पश्य, परिचयोत्कता कमला- 
जतो, अनन्तानन्दकोडोसत्पन्नोस्पन्नालिन्त्यशिन्तामणि: ॥ अनस्ते पअ्रजेशः | 
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भुप्तस्वरूपेप्नन्ते शून्य स्वभावेडजिस्त्थचिन्ताभणो5नन्ते प्रवेश: ॥ अनन्त- 
शाताविस्वभावे प्रवेश:, स्वात्मानुमूतिः ॥ १४ ॥ 


काव्य 
छत्रत्रयं चामरसहपीठं, 
पुष्योदये बाह्य विभूतयहच । 
अन्तः स्वरूपे निज वंभवं त्वं, 
पश््य प्रविष्टो भव श्ञन्य भावे ॥ २१ ॥ 
सुत्रार्थ--आसन सिंहासन अनन्त हैं। कमलावती ने जिससे परिक्षय 
उत्पन्न किया. है वह अनन्त कोड आत्मानन्द है।. वह अचिन्त्य चित्तामणि 
है। उसका अनन्त प्रवेश है। वह गुप्त विन्द अनन्त शून्य है। अचिन्त्य 
चिन्तामणि है, अनन्त प्रवेश है। छत्रचमर सिहासनादि नवनिधि स्वयं: 
उत्पन्न होती हैं । अपने अनन्त स्वरूप में प्रवेश हो ॥ १४ ॥ 
टीका अर्थ--आसन सिंहासन अचिन्त्य चिन्तामणि छत्र चमर 
सिहासनादि नव निधियाँ बाह्य विभूति हैं। अन्तर्वेभव को देखो जिसका 
परिचय कमलावती ने प्राप्त किया है। अनन्त आनन्द कोड उत्पन्न अचिन्त्य. 
चिन्तामणि को प्रगट करो, अनन्त में प्रवेश करो | गुप्त स्वरूप में अनन्त 
शून्य स्वभाव में अचिन्त्यचिन्तामणि अनन्त स्वरूप में प्रवेश करो। अनन्त 
ज्ञानादि स्वभाव में प्रवेश करो, यही स्वानुभूति है॥ १४ ॥ 


काव्य अर्थे--छत्रत्रय चामर सिहासनादि ये पुष्योदय से प्राप्त बाहा- 
विभूतियाँ हैं। अपने अन्तरंग के वेभव को तुम देखो और उसमें प्रवेण करो 
वही शून्य भाव है ॥ २१॥ 


विशेषार्थ--श्रीसंघ की प्रमुख विदृधी श्री कमलावती जी से परिचय 
हुआ। कमलावती शक्ति की अनुभूति हुई। इस सूत्र में अनन्त आसन, 
अनन्त कोड, अनन्त श्रवेदद, अनन्त शून्य इन चार अनन्तों को तथा 
नवनिधि अनादि अपने रूपस्थध्यान की सामग्री के उत्पन्न होने की सूचना 
है ॥ १४॥ 


कमलावतो विजशरक्ति का आसन जहाँ उत्पन्न हो । हे 
स्वचतुष्टयों के नाथ से परिचय बहाँ उत्पन्न हो॥ श्७ए पे 
छत्रादि चार जिभव नव उत्पन्न निधि चिन्तामणी । 
गुप्तशून्य अनन्त बिन्दु प्रवेश को महिमा बनी ।॥ १८ ॥ 


अरहन्त देंगे 
लब्धि अलब्धि स्वयंदेव उत्पन्न । देवाधिदेव उत्पन्त । 
लब्धि उत्पन्न । दिव्यध्यनि मागधी भाषा। अरहन्त 
पदवी अनन्त उत्पन्त । स्वयं रूब्धि उत्पन्न । अहुन्त 
वियो । अरहन्त देई । प्रचे प्रवेश अहेन्त होई। लेहु रे 
जयवन्त होहु ॥ १५ ॥ 
ेल्‍ टीका-स्वयंदिव्यक्षुद्वस्थमाधोपशब्पिक्रत्थात्मा स्वयं देवोत्पन्नो 
देवाधिदेधोत्पसन: । उत्पन्णाश्य छम्यध:) शिपष्यति:। मागधों भाषा। 
अरहन्त पदवो। अनन्तोंत्पत्ते स्वर्धशकरधुत्वल्ते मवन्ति सर्वास्ताः 
विभूतयः । अरहन्तोध्ददत, अरहन्तो बदले ओ रहन्तो ददिष्यते। परिचये 
प्रविष्टोररहन्तो भवति | लेहरें जयबन्तों भवन्तु ॥ १९॥ 
काव्य 
वेवः स्वयंदेव सुदेव देवः, 
स्वशुद्ध चिट्रेंप स्वरूप देव: । 
सोषहँत पदवी ददते स्वतशच, ह 
जानाति यः सो भवति स एब॥ २२॥ 
सुन्नार्थ--स्वयं देव उपलब्ध हुआ, उत्पन्न हुआ, देवाथिदेव उत्पन्न 
हुआ । लब्धियाँ उत्पन्न हुईँ। दिव्यध्वनि | मागधी भाषा | अरहल्त पदवी । 
अनन्त उत्पन्न हुई । स्वयं रब्धि उत्पन्न है। अरहन्तों ने ही दिया है। 
अरहन्त देंगे । परित्य और प्रवेश करने वाले भरहन्त होंगे। लीजिये 


जयवन्त होइवे | (५ ॥ ' 
४ 
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टीका अर्थ--स्वयं दिव्य शुद्धभाव उपलब्ध आत्मा ही स्वयं देव है। 
देवाधिदेव है। लब्धियाँ उत्पन्न हैं, दिव्यध्वनि, मायधीभाषां, अरहन्त 
पदवी, अनन्त के उत्पन्न होने पर रूब्धि उपलब्ध होने पर समस्त बाह्या- 
न्तरंग विभूतियाँ प्रगट होती हैं। अरह॒न्तों ने दिया, देते हैं, देंगे । परिचय 
और प्रवेश करने वाला अरहन्त होता है। लेओरे जयबन्त हो ॥ १५ ॥ 
काव्य अर्थ--देव, स्वयंदेव, देवाधिदेव, अपना शुद्धचिदरूप ही देव है। 
वह स्वयं अपने आपको भरह॒न्त पद भेंट करता है| जो यह जानता है वह्‌ 
वही होता है ॥ २२॥ 
विशेषार्थ--लीजिये १४वें सूत्र की सामग्री होते हो रूपस्थध्यान में 
व्याजया होगा ? इसका वर्णन इस सूत्र में आया है। और अन्त में ध्यान 
का फल भी बता दिया है। अरहन्त दियो, अरहन्त देई, परिचय प्रवेश 
अहन्त होई अर्थात्‌ अरहन्त का दिया स्वरूप है। अरहन्त हो देंगे। और 
जो भी अरहन्त स्वभाव के परिचय में प्रवेश करेगा वह अरहन्त होगा, 
लेहुरे जयवन्त होहु। यह ऋद्धि-सद्धि का दाता आश्षीर्वाद है। जो इसे 
शिरोधाय करेगा वह ऋद्धि-सिद्धि से सम्पन्न होगा ॥ १५ ॥ 
पद्चानुवाद 
स्वयंलब्ध अनन्त भरी अरहन्त शुद्धस्वभाव में। 
अरहन्त हो अरहन्त निज जयबन्त लेहु स्वभाव सें ।। १९ ॥ 
कहत जिन स्थासो जो से सिल्‍्े 
कलन कमल जिन जिनहि मिले। गुप्तसुन्त उत्पन्न । 
नामप्रमाण महोच्छो । अनन्त जयवन्त । जय जय 
जय । जय जय जय । जिन जय । जिन जय। 
अरहन्त किये हुन्तकार ॥ १६ ॥ 
टीका--कलनकसलजिनोसावीसनःपर्यवज्ञानी मिछितो लिनं ओी- 
तारणतरणदेवं । गुप्तशन्योत्यन्न: मुप्तस्थभावः शूस्यभावहत प्रकटित: । 
यधानाम तथा प्रमाण महोत्सव: सम्पन्नोप्नन्‍्तो जयवम्तो भवतु । जयो 
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अयो जयः । जयो जयो अयः जिनो जयतु। जिनो जयतु ॥ अस्छुल्त स्वरूप 
स्वोकृती जिनो शतारणतरण जिनकलरनजिनेति हो ॥ १६॥ 
काव्य 
कलत कमलो जिनो, जिनेमिलितों जिनः, 
गुप्तश्न्य नास सोत्पन्न मिलितो जिनः । 
उत्सवानन्त जयवन्त मिलितः स्वयं, 
जयो जयो जयो जयवन्त पद जयो जयः ॥ २३ ॥। 

सूत्रार्थ--कलन कमल जिन जिनतारणतरणदेव जी से मिले । गुप्त- 
स्वभाव तथा शुन्य स्वभाव उत्पन्न हुआ, यथानाम प्रमाण महोत्सव हुआ, 
अनन्त स्वभाव जयवन्त हो । जय जय जय | जय जय जय। जिनतारणतरण 
जयवन्त हों । जिन कलून कमल जयवन्त हों। अरहन्तों के स्वरूप को 
_ स्वीकार किया ॥ १६॥ 

टीका अर्थ--भावी मनःपर्ययज्ञानी श्री कलन-कमलजिन श्रीजिन- 
तारणतरणदेव से मिले। गुप्तस्वभाव प्रगट हुआ । शून्यस्वभाव भी प्रगट 
हुआ, यथानाम तथा भ्रमाण महोत्सव सम्पन्न हुआ । अनन्त जयवन्त हो । 
जयहो जयहो जयहो । जयहो जयहो जयहो। जिन जयबन्त हों। जिन 
जयवन्त हों। अरंहन्तों के स्वरूप को श्रीतारणजिन और कलनजिन ने 
स्वीकार किया ॥ १६ || 

काव्य अर्थ---श्री ककन-कमलूजिन श्रीतारणजिन से मिले। गुप्त 
झुल्य स्वभाव का नाम प्रगट हुआ। जिन मिलन से अनन्त जयवन्त का 
महोत्सव स्वयं मिल गया । यह सब जयवन्त पद की महामहिमा है। 
जप्हो जयहो जयहो ॥ २३ ॥ 

. विशेषार्थ--पाँचसो मनःपर्ययज्ञानी जीवों की संख्या में उत्पन्न होने 
याले श्री ककनजिन स्वामीजी से मिले । गुप्तशुत्य नाम के शुन्यस्वमाव. की 
चर्चा हुई, अपने आत्मा में कलनजिन ने गुप्तशुल्य उत्पस्त किया, नाम प्रमाण 
महोत्सव हुआ। अनन्त जयवन्त हुये। कलनजिन ने स्वामीजी की जिनज़य 
छब्द से तीन बार जय जयकार की । हुन्तकार ही अरह॒न्तों का मार्ग है। 


* इस हुन्तकार ने अनन्त अरहन्त किये। और जो भी इस जिनमार्श को 
स्वीकार करेगा वह भरहुन्त होगा ॥ १६ ॥ 
फ्शानुवाद 
कलनजिन जिनसे मिले तब गष्त कमर वहाँ खिले। 
लिननास के अनुसार श्री अरहुन्त उत्सव में मिले ॥ २० 0 
बाई जिसरथी आईं 
अरुदोई । अदबाई विभलझी आईं। देखहु । मिलत 
मिली वेखहु रे। अचिन्तया जू आये। आसन 
सिहासन कमरलासन सिहासत चार के चार ॥ १७४ 
टीका--हे थ ते आगते, पश्य, देवोओ विमलओी आगता । लिलूनभी 
सिलिता, पदय रे। पूर्वे न चिस्तितो-हर॒सलिन्त्परुपेण वे आगता: सर्वा: ॥ 
शतसुृथामासनर्तिहासनकमलछासनसिहासन संख्यापि संख्या प्रमाणा 
चतस्न्रोईस्ति ॥ १७४ 
काव्य 
पश्यागते हे ल परश्यागता सा, 
मिलिता मिलतथ्री रे पह्य त्वं स्वयं । 
अधिन्त्य जचिन्तामणि चेतने ताः, 
निमग्नभावाइश सु माननोयाः ॥ र४ ॥ 
सृत्रार्ं--और दोनों, और बाई विमलश्नी आईं देखो। मिलनश्री 
मिलीं देखो रे। अचिन्तित रूप में ही सब आये। आसन, सिहासत, कमला- 
सन, सिहासन चार के चार आसन हैं।॥ १७ ॥ 
टोका आअर्थ--और दोनों। देखो, देवीश्री विमलश्नी भी आईं। 
मिलनश्नी मिलीं। देखो रे। पहिले चिल्तन भी तहीं किया, अचिन्त्य रूप 
में ये आये। चारों के चार आसन सिहासन कमरासन सिहासन को संख्या 
भी उतनी ही चार ही है॥ १७॥ 
काव्य अर्थगे-देखो, ओर दोनों और वह आईं। मिलनश्री मिलीं 


पजमोष्प्याय: . श्र्३ ० ह 
देखो रे 4 वें सब अचिन्त्य चिन्तामणि के समान स्जभाव में निमश्त हैं तथा. 
अपने श्रीसंघ में सम्माननीम हैं | २४ ॥ 


विशेधा्--इस सूत्र में विमलक्की मिलनश्री आदि चार बाहयों के . ु 
आने की चर्चो है। ये अधिन्त्य रूप में आईं। पहिले शब्द में दो बाइयों . 


के आने की सूचना है, नाम नहीं हैं। चारों बाइयों को चार आसनें. - 


सन्‍्मानपूर्वक दी गई हैं ।. गुरुदेव के दरबार में सम्यर्दृष्टि जीवों का बड़ा 
हो|सन्‍्मान था। अभी तक अनेक सूत्रों में अनेक जीवों का जो सन्‍्मान _ 
हुआ है, यह जिनमार्गं की प्रभावना का कारण है। सम्यग्दृष्टि जीव नहीं 
चाहते कि हमारा सन्‍्मान हो, परन्तु उनका सन्‍्मान करना यह छुभराग 
महान्‌ पुण्यबन्ध का कारण है ॥ १७॥ 


पद्चायुवाद 
आईं विमलभी देख लो अपने मिलन से मिल रहाँ । 
इन चार के ये चार आसन सम्पदा सब खिल रहीं ॥ २१ ॥। 
अमन्‍्त स्वभाव 
पंचविप्ति होई। अरुदोई हुई। अरु अनन्त स्वभाव । 
अर्क अर्थ बिनद उत्पन्न हुन्तकार तीन । हुन्तकार 
सात ॥ १८ ॥। 
टीका--पञ्चनेदा दिप्ति:। द्विभेदा लापि। अनन्तस्य स्वभाषः 
अनन्त स्वभाषष: अर्कायविन्दत्रिह॒न्तकारोत्पन्ना स्वभावे। सप्त हुस्तका- 


रशापल ॥ १८॥ 
काव्य 


भवन्ति पंच विप्तयः दया स्वभाव साधिता। 

अर्फ अर्थ विन्द हुन्तकार शत्रि स्वभावजाः॥ २५ ॥ 
भवन्‍्त्यनन्तहुन्तकार सप्त भाव साधने। 
स्वभाव शुद्ध सन्मुलेइकंजिन्दुसर्थ धारणम्‌ ॥ २६ ॥। 
सूचार्थ-द्विप्ति पाँच होती हैं। और दो होती हैं। और अनन्त 


२६४ छद्रस्थवाणों 
स्वभाव में अक॑-अर्थ-विन्द ये तीन हुन्तकार उत्पन्न होते हैं । हुन्तकार सात: 
भी होते हैं॥ १८॥ 

टोकों अथे--दिप्ति के पांच भेद हैं। दो मेद भी हैं। अनन्त स्वभाव । 
जवों-अर्थ-चिन्द तीन हुन्तकार होते हैं। ये अनन्त स्वभाव में उत्पन्न होते: 
हैं। सात हुन्तकार भी होते हैं॥ १८ ॥ 

काव्य अर्थ--दिप्तियाँ पाँच होती हैं। दो भी हैं। स्वभाव की 
साधन करने वाली हैं। अर्क अर्थ विन्द ये तीन हुन्तकार हैं। अनन्तः 
स्वभाव में सात हुन्तकार भी होते हैं। भाव के साधन में तथा स्वभाव ' 
सन्मुख अवस्था में अर्क विन्दु अर्थ हुन्तकार की धारणा होती है ॥२५-२६॥ 

विशेषार्थ--पांच दिप्तियाँ होती हैं। और दो भी होती हैं। ओर 
अनन्त स्वभाव है। अर्थ अर्क विन्द ये तीन हुन्तकार प्रगट हुये । हुन्तकार 
सात भी हैं। पाँच दिप्तियों के नाम--१. सो दिप्ति, २. शाह दिप्ति,. 
३. स्वयंदिष्ति, ४. सारस्वत दिप्ति, ५. जिन। और दो दिप्ति--१. स्वयं 
दिप्ति, २. शाह दिप्ति | हुन्तकार तीन ऊपर लिखे हैं। दिति, दिप्ति,. 
सर्वांग और आनन्द कोड चार ये हैं कुल सात यहाँ हुये । इस प्रकार सूत्र 
निर्दिष्ट भेदों के नामादि कहे । 

स्वामीजी का ज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म था। एक एक क्षण की अपनो 
परिणति का साधना का ध्यान रखते थे। कौनसी साधना में कितना 
समय लगा, इसका पुरा हिसाब अपने ध्यान में रखते थे। इसके लिये 
प्रथम अध्याय की सम्यक्त्व साधना तथा अन्य अध्यायों की और भी . 
साधनायें ध्यान देने योग्य हैं ॥॥ १८ ॥ ह 

पश्चानुवाद 

अपने अनन्त स्वभाव में निधियां कहो क्या क्‍या नहीं । 
पंचदिप्ति स्वरूप पाँचों पद यहाँ हैं या नहीं॥ २२ ७४ 


बारह-बारह 
पहुँचो बारह । बारह जने सालि चाहिजे । बारह- 


पश्नसोष्ष्याय: स्श्ष | 


:पयोग | सुन्म बारह । बिन्द बारह । आगोनी बारह । 
बारह तो साथ चाहिले । पहुँचो बारह ॥ १९ ४ 
ठीका---यूपसाप्नुत हावहा-एवं । द्ावशजनाध्चसालिस्पेणाबइकोया: 

सूयं स्‍त । दरावक्ोपयोगाः सवन्त एवं । शून्य संख्या चर द्वादशा यूय॑ सतत 
बिन्दुसंश्याह्ावशापि भवन्‍्त एवं। आगसनो द्वादश यूथं । हावशजनास्लु 
सहेवायश्यकीयाः यूर्थ। अतएवं यूयाप्तुत हादश एवं। ते के जनाः 
हादद्ासमततगणषरादिपदयोग्याइश्वतुर्था ध्याये प्रथम सुत्रे एवं तेषां नामा- 
वली कथिता। पुनरपि--कलनावती, रृहयाजितो, दिप्तजिनों, विगसलिनः 
स्थान रंजो, भक्तावती, सुबनावती, रमणायती, होरा, विगसावती, शिव- 
कुसारोपतुलभी, एते द्ावशजनाः उक्ताशोर्वादयोग्या: सन्ति | समवदारणे 
प्राप्मुत भविष्यकाले तारणतरणकेबलीसमये स्व स्वरूपे वा प्राप्नुत 
स्वचिवानन्दचिट्पस्थभावे ॥ १९ ॥ 


काव्य 


प्राप्नुत द्वादश स्थाने द्वादशः साक्षिणों जनाः । 
द्ादशोपयोग शून्ये बिन्दु दृादश स्वात्सनि ॥ २७ ७ 
आगमनी द्वादशसु सह संगदख द्वाद्द्ना: । 
प्राप्नुत द्वादशस्थाने स्वतः शुद्धात्मना स्वयं ॥ २८ ॥। 


सूत्राथें-तुम बारहजनें उस समवध्वरण में पहुंचो। और अपने 
स्वरूप भें पहुँचो। बारहजनें साक्षी चाहिये। बारह उपयोग हैं। शल्य 
बारह हैं। विन्दु बारह हैं। आगौनी बारह हैं। बारह तो साथ चाहिये । 
अतएव पहुँचो बारह ॥ १५॥ 

टीका अथे--उस समवद्रण को तुम बारहजनें प्राप्त करो। बारह- 
जनें साक्षी रूप में तुम आवश्यक हो । बारह उपयोग तुम्हीं हो। शल्य 
बारह तुम्हीं हो । विन्दु बारह तुम्हीं हो। अगौनी बारह तुम्हारी होंगी । 
तुम बारह तो साथ चाहिये अतएव पहुँचो बारह। थे कौन बारहजनें ? 
सन्ततयणघरादि पद के योग्य चौथे अध्याय में प्रथम यूत्र में ही उनकी 


' भामावली कही है। फिर भी उसके नाम--कल्तावती। रुइबाजित। 
दिप्तजिन | विगस जिन | स्थान रंज । भक्तावती । सुबतावती। रमणा- 
बती | हीरा । वियसावती | शिवकुमार। अतुलश्नी । ये बारहजनें उक्त 
.. आशीर्वाद के योग्य हैं। ये बारहजनें समवशरण जो तारणतरण केवली का 
होगा उसमें पहुँचो और अपने स्वरूप को लेकर अपने शुद्धात्मा में पहुँचो 
यह आशीर्वाद है॥ १९५ ॥ 
.. -काथ्य अर्थ--तुम बारह साक्षीजन बारहवें गुणस्थान को प्राप्त 
करो, शुद्धोपपोगमय लुन्यरत्रभाव बिन्दु स्वभाव में पहुँचो ॥ २७ ॥ 
बारहवें गुणस्थान में ही आगयौनी होगी, तुम बारहजनों के साथ 
बारहवाँ स्थान हो । स्वयं शुद्धात्मा के द्वारा प्राप्त करो ॥ २८॥ 
.. विशेषार्थे-...चोथे अध्याय में १२ शिष्प दिष्याओं के नाम प्रथम सूत्र 
में लिले हैं। ये सब शिष्यगण इस सूत्र की चर्चा के समय उपस्थित थे । 
उपयोगादिकी निदचयनय प्रधान चर्चा थी, इन १२ को ही समस्त उपमाएँ 
दे दीं। और साथ में दो बार अपने समवशरण में पहुँचने का आग्रह भी 
कर दिया | तुम बारहों की साक्षी चाहिये, साथ चाहिये ॥ १९ ॥ 
पद्चानुवाद 
उपयोग बारह सुनन्‍्न बारह सभी बारह चाहिये। 
साथ बारह साक्षि बारह तभी बारह पाइये ॥ २३॥ 
यह गठरी किसने छोड़ी 
ए गठरी कोने छोड़ो रे। अनपूछे छोड़ो । रयन 
स्वभाव । कंज जल । रंज प्रवेश ॥ २० ॥ 
टोका--गठरीय॑ केत प्रन्यिपुक्ता कृता ? अप्रच्छन्नेव प्रन्थिमोचन 
कुतं। रसरठ्जशुद्धस्वभावरत्ना गठरीयं गृहोत्वा कमऊूथज्जले स्वभावे 
प्रवेश कुर ॥ २० 0 
रत्न स्वभावा गठरो ग्रन्थि बद्धा दृढ़ाथवा । 
. ग्रन्थिमुक्ता कृता. केन. अप्रच्छन्नेच चोरिता ॥ २९॥ 


सुजर्थ-.धह यठरी किसने छोड़ो रे! बिता पूछे छोड़ो। यदि, 
छोड़ना है तो रत्न स्वभाव की गठरी छोंड़ो। कपल जलवत्‌ र॑ज रमम . 
स्वभाव में प्रवेश करो ॥ २० ॥ 

टोका अरथे--पह गठरी किपने छोड़ी । बिना पूछे हो छोड़ी । रत्व- 
स्वभावा यह गठरी है। कंजजड्वत्‌ रज्ञ रमग स्वभाव में प्रवेश करो। 
“इस गठरी को साथ ले जाओ ॥ २० ॥ 

काव्य अर्थ--प्रन्थिवद्ध सुदृढ़, तथा रतन स्वभावा गठरी कितने 
'बिना पूछे छोड़ी, चोरो की। यदि ऐसा करना है तो अपने स्वभाव में 
करो ॥ २९॥ 

विशेवार्भ--प्रह रत्न स्वभाव की गठरी किसने छोड़ी अर्थात्‌ कौन 
सम्पक्त्व से विभूषित हुआ। बात तो निश्चय की है, निमित बाहर का 
है। अनवपूछे छोड़ो का भाव स्वामी जी को विदित न हो सका। अपने 
आुद्ध स्वताव का लाल अपती हो आत्मा को गठरी में है। जड़ में भिलन 
-कमलवत रहने वाले ही रझज रमण स्वरूप को पाते हैं ॥ २०॥ 


पद्चानुवाद 
गठरी बता दो कोन ने छोड़ो बिना पूछे स्वयं । 


निज रंजजल है कंज रयण स्वभाव में जाना स्त्रयं ॥| २४॥ 
स्वरूप में रा 


मंगलवार बत्तोस ॥ मिलन रमण छत्तोस । पंथ अछ 
इकईस । रमण इकईस । पंजोसरे पाँच । जय जय 
जय परिणाम सहितं। रुचितं सहित स्वरूप । रुचित॑ 
सहित बहुत्तरि । रुचितं उत्पन्न साहि । स्वयं उत्पन्न 
बहतसरि । रुचितं स्वयं उत्पन्त स्वभाव ॥ २१ ॥॥ 
टीोका--दातिज्ञस्पंस्या मंगलवार दिवसत्य। एतावधितसये सिलत- 
रसज स्वभाजेःकंवर्टाअशत्स्थकूपे जे साथना समन्वितोशं । पंचेकवित्व- 
किशय, रमनेकविशतिः +. पंच पंचोलरा:। जयजवजपय परिजाम सहितो- 


२१८ छद्यस्थवाणी, 


अवं रवभावः । स्वरूप कि सहितोऋुं। दिसप्ते: रुचि सहितो:हूं। रुचि 
स्वभावोत्पस्त:। हिसापति रवयमुत्पस्म रवभाव:। स्वयपुश्पज्ञा दि: ३ 
स्वयमुत्पन्तः स्वभाव: १ २१ 0 
काव्य 
रुचिवस्तः स्वभाव ये विभावों नेव रोचक: । 
रुचिः सर्वस्थ सर्वेस्व॑ं सेव सम्यक्त्थ कारणा ॥ ३० ॥ 
 सुत्रार्थ--मंगलवार बत्तीस व्यतीत हो चुके । तब से छत्तीस अर्कों में 

मिलन रमण हो रहा है। पाँच और हकईस इनमें से इककीस तं रमण हैं: 
और पाँच पंचोत्तरे हैं। जय जय जय परिणाम सहित यह साधना सम्पन्न 
हुई है। रवरुचि संयुवत रवरूप रुचि संयुक्त रमण बहत्तरी। रुचि उत्पन्न 
रवभाव। यह बहत्तरी रवयं उत्पन्न है। रवयं उत्पन्न रुचि और स्वयं उत्पन्न: 
स्वभाव इस साधना के मल हैं॥ २१ ॥ 

टोफा अर्थे--बत्तीस मंगलवारों से मिलन रमण स्वभाव में, छत्तीस: 
अर्कों में मेरी साधना हो रही है इब्कीस रमणों की रमण्योय साधना हुई। 
पाँच ये पंचोत्तरे हैं। यह रवभाव जय जय जय परिणाम स्वरूप प्रगतिशील. 
एवं वृद्धिगत है । रबरूप वी रुचि वतंमान है। रमण बहत्तरी में रुचि 
संयुवत है। रुचि स्वभाव से उत्पन्न होती है। बच्धत्तरी स्वयं उत्पन्न स्व- 
भाव है। रुचि स्वयं उत्पन्न स्वभाव है। स्वभाव स्वयं उत्पन्न स्वभाव- 
है॥ २१॥ 

काव्य अर्थे--रवभाव में जो रुच्चिवन्त हैं। विभावों में रोचक पन 
बी प्रतीति ही जिनकी नष्ट हो चुबी है, अतएवं यह सम्यक्‌ रुचि हो: 
सब की सर्वर्व है । सम्यकत्व में कारण है ॥ ३० ॥ 

विशेषार्थ--अपने प्रिय स्वभाव से मिलने की साधना छत्तीस भर्क 
रमण से प्रारम्भ है। बत्तीस मंगलवारों से यह साधना हो रही है। २१ 
रमण का साधन हुआ पाँच तो पंचोत्तरे हैं। यह साधना पाँच पंचोत्तरों 
में छे जाने वाली है। जय जयबन्त परिणाम सहित, स्वरूप की रुचिसहित,. 
७२ छाज्यों की रुचि सहित और रुचि सहित्त ही. अपने शाह की भ्राष्ति होती 


पत्नमोध्ष्याय: २१<. 
है। ७२ शून्य इस रुचि में स्वयं उत्पन्न होंगे। रुचि सहित अपने स्वभाव: 
में आभो। सर्वंसिद्धियाँ अपने आप होंगी।। २१ ॥ 
पश्चानुवाद 
बत्तोस संगलूबार से हम सिल रहे छत्तोस में । 
निज सम्पदा रचना रुची को साधना इकईस सें ॥ २५ के 


कि ऐप 


भेव-प्रभेद 
सहस दहोत्तरं परभ परमात्मा स्वरूप । बाईस सहस 
दहोत्तरं रुचितं सहितं---दुन्दुही शब्द । बत्तीस से 
छघानवे शब्दार्थ प्रसिद्ध प्रमाण अगम स्वरूप । नित्य 
स्वयं अरु ध्रुव । ऋद्धिदियों । उत्पन्त अंक्र तोन । 
अरु उत्पन्न मूठि । आरते उत्पन्न प्रवेश ॥ २२ ॥ 
टोका--दक्योसरसहुल्संख्या परमपरमात्मास्थरूपस्पास्ति । द्ाबि-- 
शतिसहर्रदशोत्तरसंख्या चरश्विसहित दुन्दुभिशव्दानां भेदा:। छात- 
दात्रिशच्छण्णवतिः संख्या शब्दार्थप्रसिद्धप्रभाणागम स्थरूपस्थ। स्वयं: 
स्थरूपवस्तु नित्यो अ्रुवः प्रद्तेयं ऋद्धि:। अंकुरोत्पस्तास्त्रिसंख्या, 
प्रसिता:। सुष्टिश्चोत्पनना । उत्पन्नारते प्रकिशन्ति ॥ २२ ॥ 
काव्य 
सहसल्रवशोत्तरोक्त॑ स्वरूप परमात्मनः । 
सहलस्र द्वाविशति च दुन्दुभि शब्दं व रोचक ॥ ३१॥॥ 
दात्रिशच्चधण्णवति दाब्दार्थातां प्रमाणतः ॥ 
नित्यं स्वयं श्रुवं ऋर्धि सर्वेमेब निरूपितम्‌ ॥ ३२॥ 
सुन्नाथं--एक हजार दश परम परमात्मा के स्वरूप हैं। बाईस हजार 
दछ्ठ रोचक दुन्दुभि ढाब्दों के भेद हैं। बत्तीस सौ छबानवे शब्दार्थ प्रसिद्ध 
प्रमाण आगम स्वरूप हैं। नित्य स्वयं और ध्रुव है। ऋद्धियाँ दीं। तीन 
अंकुर उत्पन्न हुये । और मुष्टि उत्पन्न हुई। आरते आये ॥ २२ ॥ 
टीका अर्थे---.एक हजार दश परम परमात्मा के गुण स्व॒ख्य हैं।' 


जाईस दुआर- दश रोचक दुन्दुभि शब्दों के भेद हैं। बत्तीस सौ छथानवे . 
अगंभ स्वरूप प्रसिद्ध प्रमाण शब्दार्थ के भेद हैं। स्वयं स्वरूप तो नित्य 
.झुब है। यह ऋद्धि दी। तीन अंकुर उत्पन्न हुये। मुष्टि उत्पन्न हुई। आरते 
_भाये ॥ २२॥ 
काव्य अर्थ--परमात्मा एक हजार दश लक्षण स्वरूप हैं। बाईस 
हजार दक्ष दुन्दुमि शब्दों के भेद हैं। बत्तीस सौ छघानवे शब्दार्थ भेद हैं, 
प्रमाण से । नित्य तो स्वयं ध्रुव है। ऋषद्धि प्रदान की। इन सबका निरूपण 
सृत्र में स्वामीजी ने नामनिर्देश रूप में किया है ॥ २१-३२ ॥ 
विद्ोधार्थ--एक हजार दर परमात्मा के नाम हैं। दुन्दु्भि शब्दों के 
“२२०१० रोचक भेद हैं। बत्तीस सौ छद्यानवे धाब्दाथ अगम स्वरूप के 
असिद्ध प्रमाण हैं। स्वयं स्वरूप नित्य और ध्रुव है। ऋद्धियाँ दीं। तीन 
अंकुर उत्पन्न हुये । और उत्पन्न मुष्टि है। भरते आये ॥ २२ ॥ 
पद्चानुवाद 
सहस दश परमात्मा के दुन्बुभी शब्दार्थ के । 
भेद बाहर के बताते, चले भीतर अर्थ के ॥ २६ ॥ 
अनन्त को न ले सके 
मिलन गये तोन । पयपार तो आयो । दिवोकत को 
अनन्त उत्पन्त जु लूहि न सके ॥ २३ ॥। 
टीका-मिलताथ॑ श्रयो गता: । पयपालस्टवागतः। विवोकसां वेवाना- 
-सपि स्वशुद्ध त्वभावस्य, अनन्तोत्पन्नस्य प्राप्तिनॉभवत ॥ २३ ॥ 
काव्य 
अनन्तोत्पन्नस्थ लाभो वेवानासपि दुल्ंभः । 
नरगतो प्राप्तिस्तस्थ महाभाग्यश्य भव्यता ॥ ३३ ॥ 
सुत्नाथे--मिलने को तीन गये अथवा मिलतादि तीन गये। पयपाल 
'तो आ गया । देवों को भी अनन्त उत्पन्न का लाभ न हो सका ॥ २३॥ 
- दीका अर्थ--मिलते के लिये तीन जनें गये । पयपाल तो भा गया। 


देवों को भी अनन्तोत्पन्न की प्राप्ति न हो सकी । वे भी शुद्ध स्वभाव को” 
से पा. सके ॥ २३ ॥ 
अथे--अनन्त उत्पन्न का लाम देवों को भी दुलंभ है। इस 

मनुष्य गति में उसकी प्राप्ति का होना यह महात्यदूभाग्य तथा भव्यता 
ही समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विद्योधार्थ--पयपाल यह एक छिष्य का नाम है। तीन कौन-कौत 
मिलने को कहाँ गये, स्पष्ट नहीं है पयपाल तो आ गया। दिवौकस नाम 
देवों का है । वे भी अनन्त स्वरूप आत्मा का उदय ओर सम्यक्त्व प्राप्त न 
कर सके। अथवा दिवौकत कोई शिष्य रहा होगा, वह भी सम्बक्त्व न ले 
सका | उत्पन्न नाम सम्यक्त्व ॥। २३ ॥ 

पश्चानुबाद 
सिलन को तीनों गये पयपाल तो आये यहाँ । 
देव बुर्लभ पद स्वयं पर वस्तु में पावे कहाँ ? ॥ २७ ॥॥ 
खारित्र का प्रारम्भ 

चारिन्न उत्पन्न छश्मस्थ । छह अरु दोय | यो ऋद्धि 

दोजो । छह अरु छहई । अनन्त मिलन। अनन्त 

अबगाहू । अनन्त प्रसाद । नो उत्पन्त । छह अर 

छंहई । उत्पन्न जय । रमण छत्तीस जय ॥ २४ ॥ 
..._ टीका--चारिशोत्पश्िसंबति छद्मस्थानामेवषट्कमरूसाधंनायां 
तु स्थरूपाचरणं । दिभेदे देशसकलभेदात्‌। दोयतां ऋद्धयश्चतल्र:।. 
बष्ठगुणस्थाने था ऋदिभंवति । किन्तु षडढेव ग्रुणस्थान संख्यास्ति द्ादश 
परय॑न्ता ऋडिकारणा । ऋद्धयइचतत्रः अनन्तभिखना, अनन्ताथगाहुना, 
अनन्त प्रसादा, नो उत्पन्ता सूक्षममावा एवा अधि ऋद्धयः क्षात॒व्या 
भबन्ति । जयोत्पस्नः | बद्‌ त्रिदाउ़सन्त्यक रमणभाथं ॥ रढवो 


चतुर्थ पंचले बष्ठे षड़ेवो पर्युपयंपि 4 
स्थानेषुच्॒छसास्थावस्थायुताः ॥ रेड ॥ 


... “पमुशार्थ--चारित्र का प्रारम्भ छद्मस्थावस्था से होता है। छह षद- 
-कमलहूप स्वरूपाचरण चारित्रावस्था। तथा देश-सकलचारित्र के भेद से 
'शो प्रकार है। चार ऋद्धि दीजिये । छठ्बाँ तथा छह गुणस्थान और हैं । 
'जिनमें ये चार ऋद्धियाँ स्वयं प्राप्त हैं--अनन्तमिलन, अनन्तअवगाह, 
अनन्तप्रसाद, सुक्ष्मममण | छठवाँ तथा छह और ऐसे ये ७ गुणस्थान 
निग्न॑न्थ छद्यस्थों के हैं। इन गुणस्थानों में कर्मों की विजय होती है। रमण 
-अ्क छत्तीस जयवन्त हैं। छह और छहई--छह आवश्यक मुनियों के तथा 
'छह ही श्रावकों के होते हैं, ऐसा भी अर्थ है।। २४ ॥ 
टीका अर्थ--छल्मस्थावस्था में ही चारित्र का प्रारम्भ है पट्कमल 
की साधना में स्वरूपाचरण है। देशचारित्र तथा सकलचारित्र के भेद से 
दो भेद हैं। चार ऋद्धियाँ दीजिये । छठवाँ और छहगुणस्थान और हैं जो 
ऋद्धियों के देने वाले हैं तथा निग्न॑न्थ छम्मस्थों के होते हैं। चार ऋद्धियाँ 
अनन्तमिलन, अनन्तअवगाहन, अनन्तप्रसाद, सूक्ष्मरमण | जयोत्पन्न है। 
छत्तीस अर्क रमणभाव जयबन्त हो ॥ २४ ॥ 
काव्य अरथे--चौथे, पाँचवें और छठवें तथा छहगुणस्थान ऊपर-ऊपर के 
और हैं। ये चारित्रोत्पत्ति के सभी गुणस्थान छद्नस्थावस्था में होते हैं ॥३४॥ 
विज्ेषार्थ--आगमज्ञान और चरणानुयोग की सार बात इस सूृत्र में 
है। छश्वस्थावस्था में ही चारित्र का प्रारम्भ होता है। और दूसरा अर्थ 
है--छप्मस्थ ( तारणतरण ) को चारित्र की प्राप्ति हुई, क्यों गुरुदेव को 
छद्यस्थ कहते थे। इन्हें सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र प्राप्त 
हुआ। छह आवश्यक मुनि श्रावक धर्म का अंग है। यही छह अरु दोय 
का भाव है। चौऋद्धि चार आराधना भी हैं। छह अर छहुई--छठवाँ 
फिर छठवाँ छठ्वें से सातवाँ-और फिर छठवाँ ऐसा भी भाव है। आत्म- 
स्वरूप जयवन्त है। अक रमण स्वभाव.जयवन्त है ॥ २४॥ 


भेदों लक 
सहित चारित्र यह छदास्थ में हो पाइये। 
हो वयाल्यात स्वरूप जिस दिन लोट कर नहिं आइये ॥ २८ ॥ 


पश्रमोजायः स्स् 
ओयबोस तीर्थंकर । रमण अहत्तर। बहुसर जिनालो। 

तिरूक बारह । अब्जरो बारह ॥ २५ ॥ । 

टीका--चतुविश्तितीवकराणामपि दिसप्ततिर्भावा: रमरगरूपाः 


आन्ति। द्वितप्ततिध्य जिनालयात्म्रिकारुर्वातन:। हादश लिकुकाझूज- 
न्‍छयइज ॥ २५ 0 


चतुविजश्ञति तीर्थानां रमणं थे द्वासप्तति: । 
दिसप्ततिजिनास्तेधां;, तिलका#्जलि द्वादश ॥ ३५॥ 
सुत्रार्थ--रमण बहृत्तर स्वरूप हो चोबोस तीथ्थंकर हैं। त्रिकाल 
चौबीसी को बहत्तर जिनालय कहते हैं। तिलक बारह हुये। अज्जलि भी 
बारह हैं ॥ २५॥ 


टीका अर्थ--चौबीस तीर्थंकरों के बहत्तर रमण भाव होते हैं । 
- त्रिकाल चौबीस के ७२ जिन हो ७२ जिनालय हैं। तिरूक और अज्जलि 
बारह बारह हैं॥ २५ ॥ 

काव्य अर्थ--रमण बहत्तरी में ही २४ तीथँंकरों ने रमण किया, ७२ 
“जिन हो जितालय हैं। उन्हीं के १२ तिलक और १२ अज्जलियाँ हैं ॥२५॥ 

विदोधार्थ--त्रिकाल चोबीसी के बहत्तर जिन हैं जिन्हें सूत्र में जिता- 
लय कहा है। यह निश्चयदृष्टि है। जिस छ्वरीर में जिनेन्द्र का आत्मा 
: विद्यमान हो वही जिनालय है, मन्दिर है, और जहाँ चेतन्य का ध्यान हो, 
गुणगान हो उसे चेत्यालय कहते हैं। ७२ तीर्थंकरों के ७२ जिनालय और 
: ७२ ही इनके शुद्ध स्वरूप, इनमें रमण करना भी रमण बहत्तरी है। ७२ 
- शुन्‍्यों में रमण करना भी रमण बहृत्तरी है। ३६ अकों को अन्तर्वा्य मेदों 
सहित स्वीकार करना भी रमण बहत्तरी है। तिरुक बारह हुये, बढ़े 
- तिलक बारह तथा छोटे तो सेकड़ों हुये। स्वामी जी केवल ११ तिलकों 
: में उपस्थित रहे । एक तिलक में नहीं आये । रुइयारमण जी १२ तिलकों 


ह में आये ३ ६०वें अध्याम के: १५ंजें सूत्र में जो प्रत्थ के अन्त में ही सम- 
खिये; उसमें ११ तिलक हैं। अंजलि १२ हैं--पृष्पाम्जछी, श्रं्धाग्जली, 
भावाञ्जली, प्रणामाझजली,. जलाठउजली आदि यहाँ श्री गुरुदेव के चरणों 
में प्रणाम भाव अ्रद्धादि को अञ्जलियाँ १२ तिलकों में समर्पित हुईं ॥२५॥. 

तिलक बारहवें गुणस्थानान्त में सब का हुआ। 
&ड्वा्जली बारह मिली बारह तिलक में यह हुआ ॥ २९ ।॥॥. 
ऐसा क्यों रहते हो ! 
जो में कियो सो तुम कियो । जो तुम कियो सो 
प्रमाण । काहे ऐसो कहत हो के--तुम काहे ऐसो 
कियो ? खिदानन्द !! लिदानस्व !!! ॥ २६ ॥ 
टीका--यन्‍्मणा छत तस्वयाकुतं, परवयाक्‌तं तत्प्रभाणं १ किमेवं. 
कथपतसि रे ! यरवसेव कि कूतं । खिदानन्द ! लिदानन्द !!! ॥ २६ ॥ 
काव्य 
त्वया कृत॑ कि एतावुर्श च, 
. त्यमोदृश॑ कि. कथन करोषि || 
है हे !! चिदानन्द, अहो चिदात्मन्‌ !!! 
. . भयाकृत यस्‍्व॑ करोषि ।। ३६ ॥ 
सृत्रार्थ--जो मेंने किया सो तुमने किया। जो तुमने किया सो प्रमाणः 
है। ऐसा क्यों कहते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? चिंदानन्द !! 
, चिदानन्द !!! ( खेद खिन्‍्नता सूचक शब्द हैं) ॥ 
टीका अर्थ--जो मैंने किया सो तुमने किया। जो तुमने किया सो. 
प्रमाण है। ऐसा क्यों कहते हो कि तुमने क्यों ऐसा किया, चिदानन्द,. 
चिदानन्द ॥ २६ ॥ 


...-काव्य अ्थें--तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कथन क्यों करते हो ? 


0 '.. पन्चमोध्य्यायः । २२६ 
हैं है ! चिदानन्द ! अहो चिदात्मन्‌ !! मैंने जो किया वही तो तुम' करते 
हो॥ ३६ ॥। मु 

विशेषार्थ---चौथे अध्याय के समान यहाँ मी शिष्यों की प्रामाणिकता ._ 
घोषित की गई है। 
विरोधियों ने कहा कि आपने ऐसा क्‍यों कहा ? क्यों किया ? आदि 
उसका उत्तर स्वामी जी दो बार चिंदानन्द का नाम लेकर के दिया। 
विरोधीदल बस्तु स्वरूप पर आंक्रमण करता था अतएव खेद खिननता से 
चिंदानन्द का नाम लिया। काहे ऐसो कहत हो के काहें ऐसो कियो 
चिदानन्द !!! चिदानन्द !!! 
पश्चासुवाद 
मैंने किया वह आपने भी किया सत्य प्रमाण है । 
कुछ कह रहे हैं क्यों किया यह दुख भरा अरमान है॥ ३० ॥ 


यह साधना सही है 

इतनो तो तुम्हारों गहिनालो सही हे। में जो कहिऊ 

सो तुम कियो । सो प्रमाण ॥ २७ 0 

टीका--एतस्थयान्तरात्मना गुहिनालयों या गप्तात्मसाषना इता 
सत्या ध्रुवा प्रमाणा सा। यन्मया कथित तस्‍त््ववा कृत तठासाणं ७ २७ ॥ 

काव्य 

एथा या साधना गप्ता सत्यास्ति सयोक्ता कूता । 

सत्यं श्रुवं प्रभाणं ल बन्देशी गुरुतारणम्‌ ॥ २७ ॥ 

सुत्ना्थें““इतना तो तुम्हारा गुप्त आत्म साधन सही है। मैंने जो 
कहा वही तुमने किया। बह प्रमाण है॥ २७॥ 

टीका अर्थ--यह तुम्हारे गुप्त अन्तरात्मा की साधना जो तुमने की 
है । वह सत्य है। ध्रुव है। प्रमाण है। जो मैंने कहा वही तुमने किया । 
अतएव प्रमाण है ॥ २७॥ 

काव्य अर्थ--यह जो तुम्हारी गुप्त साधना है, वह सत्य है मेरे 


श्ध्‌ 


न न 
द्वारा कही गई ही तुमने की है। अतएव सत्य है। ध्रुव है। प्रमाण है॥ 
श्री गुरुतारणतरण को मेरी वन्दना है॥ 
विशेषार्थ--अध्याय का अन्तिम सूत्र है। इसमें फिर से शिष्यों को 
गुप्तात्मसाधना की प्रामाणिकता घोषित को है कि इतनो तो तुम्हारों 
गुहिनालो ( आत्म साधना ) सही है प्रमाण है। में जो कहिऊ सो तुम 
कियो । अर्थात्‌ कभनानुसार ही तुमने सब साधन किया है। वह प्रमाण है। 
इन सूत्रों से मछीभाँति विदित होता है कि श्रोगृरु के श्रीसंध में 
क्‍या होता था? एक आत्मा की साधना और अनन्त प्रवेश इसके अतिरिक्त 
वहाँ और कुछ था ही नहीं ॥ २७॥ 
पद्चातुवाद 
मेरे कहे अनुसार इतनो साधना सब ठोक हे । 
मेंने प्रमाण किया सभो कह रहे यह तो ठीक हे ॥ ३१ ॥ 


॥ इति पञ्चमोज्ध्यायः ॥ 


किए 
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षष्ठो5ष्यायः 
ब्रातःकाल की वृन्दुभी 
जय जय जय। उत्पन्न जय जय। हितकार जय जय। 
सहफार जय जय । उत्पन्न वुन्दुहों शब्द ॥ १ ॥ 
टीफा--अपो जयो जयस्त्रिकाले जयवन्तः शुद्धचिवृधतानन्दस्थ- 
भावः। उत्पन्त स्वभावों जयो जयवन्तः | हितकारस्थभावों जयो जयवन्तः। 
सहकारस्वभावों जयो जयवन्तः। उत्पन्नाश्य बुन्दुभि शब्दा:। कुव॑न्तु- 
बर्मध्यातं साथधानतया ७ ! ॥ 
काव्य 
जयो जयो जयोत्पन्नो हितकारो जयो जयः । 
सहकारो जयवन्तः दुन्दुभेः शब्द श्रुणुत ॥ १७ 
सृत्रार्थ--जय हो जय हो जय हो। उत्पन्न शुद्ध चेतन्यस्वभाव की 
जय हो । हितकार स्वमाव को जय हो। सहकार स्वभाव की जय हो । 
साषधान, दुन्दुभि बज रही है॥ १॥ 
टीका अर्थे--त्रिकाल जयवन्त शुद्ध चिदृघनानन्द स्वभाव की जय 
जय जय हो । उत्पन्न शुद्ध स्वभाव की जय हो वह जयवन्त हो | हितकार 
स्वभाव जय जयवन्त हो। सहकार स्वभाव जय जयबन्त हो। दुन्दुभि 
दाब्द उत्पन्न हुये । सावधान हो धर्मध्यान करो ॥ १॥ 
काव्य अर्थ--जय जय जय । उत्पस्न हितकार सहकार स्वभाव की 
जय हो । दुन्दुभी के शब्दों को सुनो सावधान होओ ॥ १॥ 
विद्ोधार्थ--प्रातः:काल का समय है। ध्यान सामायिक आदि से 
निध्चिन्त हो, प्रातःकालीन देशना के लिये श्रीसंघ को एकत्रित करनेवाली 
दुन्दुभी के धाब्द हो रहे हैं। साथ हो जय जयकार का मंगल स्वरूप कीर्तन 
हो रहा है, जय जय जय । शुद्धात्म स्वस्वमाव जयवन्त हो, जयवन्त हो । 


. शर्ट ...... छस्स्थवांधी 
हितकार-सहकार-स्वामी तारणतरण जयबन्त हों। आगे के सूत्र में सभी 
को बुला रहे हैं॥ १॥ . 
उत्पत्न जय, हितकार जय, सहकारं जय, जय जय जय । 
चलिये बजी यह दुन्दुभी सुनिये स्वरूपांचरण जय ॥ १ ॥ 
आओ रे भाई !! 
पटोहें ऊपर जु बेठे हेंहि सो कोन समय आर्वाह। 
गावहु रे भाई ! आवहु ! प्रभात हो बुलावहु । को 
सो कलनावती ही बुलावहु ॥ २ ॥ 
टीका--अट्टालिकायासुपरितिष्ठन्ति ये ते आगिध्यन्ति कदा | आग- 
म्यताम्‌! है बन्धथ ! आगम्यताम्‌ ! प्रभाते प्रातःकालछे एवं आमंत्रयतु + 
का सा कछूतावतीसपि क्ीध्रमेवासन्त्रयतु ॥ २॥ 


काब्य 
. अट्टालिकायां तिष्ठन्ति के के, 
अत्रागमिष्यन्ति कदा हि ते ते । 
आगम्यतां रे! सर्वे हि सत्वरं 
चिदात्मना लेहु चिदात्मनं रसम्‌ ॥ २॥॥ 
सूत्रार्थ--पटोमा या अटारियों पर जो बेठे हैं, बे किस समय आवेंगे ! 
भाओ रे भाई ! आओ ! प्रातःकाल ही सबको बुलाओ ! कौन ! वह्‌ 
कलनावती को भी बुलाओ !!! ॥२॥ 
.._ ढोका अर्थे--अटारियों पर जो बैठे हैं, वे कब आयेंगे ? आओ,हे 
बन्धुओ ! आओ ! प्रात:काल हो बुछालो । कौन वह ! कलनावती को,भी 
,बुलाओ॥ २॥ 
काव्य अथ--अटारी पर कौन-कौन बेठे हैं। वे यहाँ कबआवेंगे 3 


आओ रे भाई ! सब हो शीघ्र आओ|! अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को 
रस लेओ॥ २॥ 


” विशेषाधे--पटोहों पर, छतों पर, अटारियों पर जो णो वेठे हैं, में 
कब आवेंगे। आओ रें भाई! जाओ प्रभात ही, अभी सबेरे सबेरे ही 
सबको बुलाओं। कौन कौन को बुलाना है! सो कलनावती को भी 
बुलाओ ! कौन-कौन आ गये। यह ब्राह्म मुहृ्त की आत्म चर्चा का समय है। 

श्री गुरुदेव के बहुमूल्य प्रवचन विद्वान्‌ शिष्यों की सभा में होते थे । 
कलनायती जी बहुत ही विदुषी साध्वी थीं। उन्हें श्रीसंघ में गणधर 
कलनावती जी कहा जाता था। उन्हें भी सूत्र में बुलाने को कहा गया 
है। समस्त दिष्यों के बीच अब स्वामी जी आत्म स्वभाव का रसन्देदा 
देंगे॥ २॥ 


पश्चानुवाद 
कब आयेंगे छत पर अटारी पर जु बेठे हें अभी । 
यह सबेरा है बुलाओ आयें कलनावतो भो॥ २॥ 


विप्तरञ्ज का पुष्योदय 

अनन्त उत्पन्न प्रवेश तिलक । तोन जय जय जय । 

प्रवेश प्रसाद । दिप्त रंजवारे लहु को कमाई आगे 

आई । नो उत्पन्न अंकुर दरसाएं॥ ह ॥ 

टीका--अनन्तोत्पन्नप्रवेशतिलक पश्य। जिकारू अयवन्तः | चिस्साज- 

स्वरूपे प्रवेशको देशनाप्रसादाषिकारी विप्सरञ्जस्तत्सम्बन्धिपृर्वपुण्योद्य 
आगत: । सुक्मस्वरुपस्योदयमबिनाभावषि खिन्हूं प्यामि। अन्‍्तर्वाहा- 
भ्रशमता संवेगतानुकंपास्तिबयादि चिन्हृचिन्हित चेष्टां, श्ञान्तमुलभुद्रां वा 
पश्यासि सम्यक्‍्स्वचिन्हुम्‌ ॥ हे ॥ 


काव्य. 
अनन्तोत्पन्त: प्रवेझो दिप्तरव्ज पुण्योदय:ः । 
प्रसाद॑ तिलक॑ प्राप्त सुक्मभाव प्रवर्दोक: ॥॥ $ ॥ 
सुत्रार्थ--अनन्त के उदय का प्रवेश तिलक है। त्रिकाल जयवन्त है। 
भ्रवेश का प्रसाद है। दिप्तरज्ल को थोड़ी सी पुण्य की कमाई उसके आगे... 


.. रेकेक ॒ ..._ उद्यस्थवाणी 


आगई। सूक्ष्म भाव के प्रगट हुये अंकूर ( चिन्ह ) बाह्य में भो दर्श्ष रहे 
हैं। ३॥ 
डीका अर्थ-.-अनन्त उत्पन्न के प्रवेश तिलक को देखो। वह त्रिकाल 
' अयवन्त है। चिन्मात्र स्वरूप में प्रवेश करने वाला, देशना के प्रसाद का 
अधिकारी दिप्तरक्ष है। उसका पूर्व पुष्योदय आया । उसके सृक्ष्म स्वभाव 
के अविनाभावी चिन्ह देखता हूँ। भीतर-बाहर भप्रष्मता की झलक । संवेग 
भाव। अनुकम्पा और आस्तिक्यतादि चिन्हचिन्हित चेष्टा को, शान्तः 
मुखमुद्रा को देखता हूँ, ये सम्यक्त्व के चिन्ह हैं ॥ २ ॥ 
काव्य अथ्थ--अनन्त उत्पन्न प्रवेश स्वरूप दिप्तरंज का पुण्योदय है। 
वह सूक्ष्ममाव का प्रदर्शक है। उसने प्रसाद और तिलक को प्राप्त किया 
है॥ ३ ॥ 
विद्योषार्थ-..अनन्त उत्पन्न स्वभाव का तिलक प्रस्तुत है। त्रिकाल 
जयवन्त स्वभाव का प्रसाद प्रस्तुत है। यह तिलूक और प्रसाद श्रीदिप्तरंज 
जी को दिया जा रहा है। उनकी पुण्य की कमाई अब आगे आई है। और 
इनके सुक्ष्म विचार भी स्वामी जी ने देखे हैं। इनके अन्तरात्मसाधना के 
सुक्ष्मष्यान के अंक्र दरसने लगे हैं। ये दिप्तरंज हैं जिनको ५०० सन: 
पर्ययज्ञानियों के संसर्ग में मुक्तिपद प्राप्त होगा । सात शिष्यों में ये प्रमुख 
हैं॥ ३ ॥ 
पश्चानुवाद 
हे दिप्तरंज सुनो ! बड़े ही पुण्य का संयोग है । 
उत्पन्न कर अपने अनन्त स्वभाव का यह योग हे ॥ ३ ॥ 
हुन्तकार-स्वभाव 
बहुरि के नो उत्पन्न । हुन्तकार उत्पन्न छह । छह 
उत्पस्त हुन्तकार । जय जय जय ॥ ४ ॥। 


टोका--पुनः पुनशच्चोत्पनो भत्रति सुदमस्वभाव: घड़ोत्पलइल- 
हुम्तकाराः | जयो जयो जम ड॥ 


पष्ठोष्ष्यायः र्क्१्‌ 
काव्य ह 
पुनइचोत्पन्नः स्वभायों हुल्तकाराइच धद्‌ स्वयं । 
जयो जयो जयोत्पन्नः स्वभाव: स्वीकृतो सया ॥ ४ ॥॥ 
सुत्रार्थ--फिर से उत्पन्न युक्षम स्वभाव, और छह हुन्तकार स्वभाव 
त्रिकास जयवन्त स्वरूप हैं ॥ ४ ॥। 
टीका अर्थ--फिर फिर से सूक्ष्मवभाव उत्पन्न हो रहा है। छह 
हुन्तकार भी प्रगट हुये । वे जयवन्त हैं॥ ४ ॥ 
काव्य अर्थ--फिर से उत्पन्न हुआ सुक्ष्मस्वभाव तथा छह हुन्तकार 
और जय जयवन्त उत्पन्न मेरा स्वभाव मुझे स्वीकार है ॥ ४ ॥ 
विश्ेषाथे--फिर फिर से सूक्ष्म रवभाव उत्पन्न हो रहा है। छह 
हुन्तकार उत्पन्न हुये--दिति, दिप्ति, सर्वांग, आनन्द कोड, अर्क और 
अर्थ । इस सूत्र में भी दिप्तरंज जी की ही चर्चा है। हुन्तकार उत्पन्न हुये 
सुनते ही धर्म सभा में जय जयकार हो रहा है, दिप्तरंज जी के आत्मस्वरूप 
में छह हुन्तकार किस प्रकार उत्पन्न हुये? इनकी मुखमुद्रा की कान्ति 
ओर तेज ये अन्तरंग के प्रद्यामभाव को झलकाते हैं। सर्वांग आत्म प्रदेशों में 
ओर बाह्य में रोमरोम आनन्द कोड प्रसन्‍नता इनका विनय भाव तथा ३६ 
क्षकों का ध्यान विचार और स्वपर पदार्थ को हेयोपादेय भेदविज्ञानमूलक 
बुद्धि आादि से दिप्तरंज का सम्यक्त्व स्पष्ट झलक रहा है। हुन्तकार 
स्वभाव ज्ञात हो रहे हैं॥ ४ ॥ 
पश्चानुवाद 
अमुयोग द्वारों से समझ में आतसमा आता अहो। 
हुन्तकार वही कहाते सुक्ष्म्ता से जय कहो ॥ ४ ॥॥ 
जो अपने हैं उनसे हो कहता हूँ 
बेगे होहु। बेगे होहु । वेगे लेहु। यह जिन पद 
आहि। कहों कौत सों ? आये तो भ्ररूई आये । 


:  हेंहुरे अब लेहू । अपने हो को कहों । जिर्नाह जान 
लहु ॥ ५॥ ' 
टीका--प्टिति जीध्रेजवेगेन तत्परो भव । वेगेन तत्परो भव । झोओ्रेण 
शेहु । जिनपदस्वभावोध्यं। अहूं क॑ कययासि ? आगतात्तु धरमावताः॥ 
हेहुरे | अधुना लेह ! स्वअनानेत कयथासि। जिन॑ लेहु, झात्ता लेहु॥ ५ ७४ 
४ काव्य 
वेगेन वेगेन बेगे हिंभव रे !, 
ह त्वं लेहरे लेहु त्वरा कुरु त्यं । 
स्वदोष जेता स्वविकार जेता, 
जिनस्य पदमस्ति स्वयं विजेता ॥ ५ ॥॥ 
कथयामि क॑ रे भव्य बरमस्ति त्वभागतः । 
लेहुरे स्वजनं दश्षि जिन ज्ञात्वा हि लेहरे ॥ ६४ 
' . मृत्रार्थ--दीक्र होओ ! शीघ्र होओ ! शीघ्र लेवो यह जिनपद है। 
कहूँ किससे | आये तो अच्छे आये, लेओ रे, अब लेओ । अपने वालों से 
ही कहता हूँ कि जिन स्वरूप को जान लो अथवा जानकर ले लो ॥ ५ ॥ 
टीका अर्थ--झट से, शीघत्मता से वेग से तत्पर हो जाओ। तेयार 
हो जाओ। जल्दी तैयार होओ। शीघ्रता से ही लेओ। यह जिनपद है। 
में किससे कहूँ । आये तो अच्छे आये । छेओ रे अब लेओ । अपने जनों को 
कहता हूँ। जिन स्वरूप को लो | जानकर ले लो ॥ ५ ॥ 
काव्य अथें--जल्दी से, जल्दी से क्षीघ्रता में हो, तू छे रे! ले ! 
जल्दी कर अपने दोषों को जीतने वाला, अपने विकायें को जीतने वाला 
स्वयं का विजेता यह जिनेन्द्र का पद है ॥ ५ ॥ 
किससे कहूँ, अच्छा है तुम आये । लेओ, अपने जानकर दे रहा हूँ । 
जिनपद को जानकर लीजिये ॥ ६॥ 


विद्ेषार्थ--अपने जिन स्वभाव को जाव छो। जावकर उसे ले लो, 
. प्रहण कर लो। .जितनो. वेगी श्ो्नवा हो सके उतने शोजन्न इस अपने स्व- 


_आव को प्रहण करो, यह जितपद है। किससे कहूँ? आप लोग आये लो - 

अच्छे आये | परन्तु ले छो | अब ले लो। अपने समझ कर कहता हूँ । जिन 
स्वभाव को जानो और ले लो, धन्य है स्वामी आपकी धाराप्रवाह जिन 
स्वरूप की देशना । इसका स्वाद लेकर आप त्रितरण कर रहे हैं । 


पद्चातुवाद 
जिनपद यही जानो इसे किससे कहें आये भले । 
अपने समझ अपनी सुनाऊ क्षीत्र बन निज में ढले ॥ ५॥ 


.... अनन्तमहोत्सव 
जिन उक्त अनन्त । तोवही लोफ अनन्त प्रवेश थरा- 
बटके, आरते महोच्छो बहुत आये। अनन्त महोच्छो 
उत्पन्त प्रवेश । दयालप्रसाद, अचिन्त्य चिन्तामणि। 
अनन्त प्रसाद समय को दियो। सुलेन प्रसाद ॥ ६॥ 
टीका--अनन्तस्वरूपंजिनेन्द्रे: कथित: । तस्मिन्तनस्तेइनन्तत्रेलोक्यो- 
उपि प्रविशति। स्वशुद्धल्वभावे एतावृशोशक्तिविख्तेष्वकाशदानस्वकपा 
ज्ञायका वा या तज्रेलोक्यमपि स्वज्ञायकरावे समयेनेकेन जानाति । महो- 
रुसबेध्ने कानेकारतेपत्यपात्रसंख्यापि आगता । अनन्तस्व भावस्यमहोत्सवं 
पहयन्सु प्रारम्पतेषत्र। दयालोः प्रधादं अधिन्ट्यचिन्तार्माण स्वरूप सम्य- 
क्त्वभाव॑ स्वोकुद प्रदतानन्तवमव प्रसादं। सुलेव स्वसमय प्रतार्द 
गुहाण ॥ ६॥ 
काव्य 
अनन्ते हि जिनस्योकते प्रविष्टाइच विभूतयः । 
बह्ारतेपात्रयुक्ताः आगतास्ते महोत्सवे-॥ ७ ॥ 
प्रवेशोत्पन्न॑ प्रसादमनन्तस्प दयाछुना । 
ससयस्याचिन्त्यं दान सुखेन स्वोकुर स्वयं ॥ ८ 0 
सुत्रनार्थ--अनन्त को जिनेन्द्र ने कहा है। तीनों लोक अस्त में प्रवेश 
पाते हैं, जानते जाते हैं ॥ धरा कटोरा आरते महोत्सव में बहुत आये हैं। 


अनन्त . महोत्सन प्रगट हो रहा है। यह परम दयालु को प्रसाद है # 
अच्िन्त्प चिल्तामणि के समान है। अनन्त प्रसाद तो शुद्धात्मरवभाव समय. 
का दिया, सुख स्वरूप सुखदायक प्रसाद को श्राप्त करो ॥ ६॥ 

टीका अर्थ--जिलेन्द्र ने अनन्त स्वरूप का कथन किया हैं। उस 
अनन्त में अनन्त तीन लोक भी प्रवेश पा सकते हैं। अपने शुद्ध ज्ञान 
स्वभाव में ऐसी शक्ति अवकाश दान रूप है जो अनन्त तीन लोक को भी 
अपने ज्ञायक भाव में एक समय के भीतर जानती है। महोत्सव में अनेक 
आरते, अनेक पात्र आये । अनन्त स्वभाव का महोत्सव प्रगट हो रहा है। 
प्रवेश हो रहा है। दयालु गुरुदेव का यह प्रसाद अचिन्त्य चिन्तामणि है,. 
इस सम्यवत्व प्रसाद को रवीकार करो। यह अनन्त प्रसाद शुद्धात्म 
स्वभाव समय का है। श्रीगुरु ने दिया है। सुखदायक सुखस्वरूप इस. 
प्रसाद को सुख से प्रहूण करो ॥ ६ ॥ 

काव्य अर्थ--जिनेन्द्र के द्वारा कथित इस अनन्त में समस्त विभूतियाँ: 
प्रविष्ट होती हैं। बहुत आरते और अनेक पात्र सहित इस महोत्सव में. 
सब भाये ॥ ७॥ 

दयालु के इस दान को, प्रवेशोत्पन्न प्रसाद को समय का अचिन्त्य 
दान समझ कर स्वीकार करो ॥ ८ ॥ 

विद्येषार्थ--अनन्त स्वभाव के महोत्सव में अनन्त दिप्त के आरते. 
होते हैं। आज भी नरन्‍्तादपत जू को आरतो पढ़ा जाता है। अनन्तः 
भहोत्सव का वर्णन है। अनन्त का प्रसाद दिया है। यह प्रसाद सबको 
सुखी करे। यह आशीर्वाद है। 

मंदिरविधि में आरते लेकर जो वाणी जी चलाई जाती हैं वह व्यव- 
हार का अनन्त महोत्सव है। 

पद्मानुवाद 
जैसे यहां बाहर महोत्सव हो रहा जिन उक्त का । 
वैसे करो भोतर प्रकाश अनन्त पद हे मुक्त का ४ ध्ण 


पष्ठोध्ष्यायः श्क्षट 
सहोत्सव में आगन्सुकों की संख्या 
पाछो पुदष छच्यानवे, भओ अडतालसा । और ओऔी 
पुरुष गुहिनाले । अनन्त आरते सर्व ले आये । कोश 
महोच्छो करत आये । अनन्त महोज्छो  कियो । 
अनन्त. आयरण आगोनी के लिये । उत्पन्न कोड 
महोच्छो । आमन्दके तिलक बाहुड़े ॥ ७ ॥॥ 
टोका--पश्चात्युरवाणां संख्या वष्णवतिः स्त्रीभां थ अष्टसत्वारिश-- 
हामिता आगता । सर्वे स्त्रीपुरुषा गप्तताधकाः सम्यंगृष्टयः सर्वानन्तारते: 
जानीता: आनन्यमहोत्सवं जे कुर्वाण: सर्वे बागताः। कृताः वानन्त- 
भहोत्सवं। अनन्तारते आयरणागसनीभ्रीत्यर्थभानन्दमहोत्सवोत्पन्नः & 
जानन्द तिलकस्तु पुनरप्यागण्छतु ॥ ७ ४ 
काव्य 


पह्चादागताः पुरुषा: षण्णवर्तिः संख्यासिता । 
अध्ट्यत्वारिशत्संख्या स्त्रीणां सोत्सवा गता ॥ ९ ॥६ 
आयरणागसनी सा, उत्सवानन्द दायिका । 
पुनरागतस्तिलको भूयादेद॑ पुनः पुनः ॥ १० ॥६ 
सुत्रार्थे--तत्पदचात्‌ छथानवे पुरुष और भड़तालीस श्री । और श्रीपुरष 
सम्यरदुष्टि साधक अनन्त आरते सर्व लेकर भाये। आनन्द महोत्सव करते. 
हुये आये । अनन्त महोत्सव किया । उत्पन्न आयरण आगौनी के लिये यह. 
आनन्द महोत्सव उत्पन्न हुआ है। आनन्द स्वरूप के ये तिलक फिर फिर से 
लौटकर आवें ॥ ७॥ 
टीका अर्थ-पश्चात्‌ पुरुषों को संख्या ९६ और स्त्रियों की संख्या 
४८ प्रमाण सब आये। सर्व स्न्रीपुर्ष साधक सम्यरदृष्टि अनन्त आरते 
लाये, आनन्द महोत्सव करते हुये आये । अनन्त महोत्सव किया । उत्पन्न. 
जायरण स्वरूपांचरण की अगौनीं के लिये आज - यह आनन्द महोत्सक 


शे*ं६ू. .__-_ छदस्ववाजों 
' उत्फल हुआ। आनन्द स्वरूप के तिलक फिर फिर से रलौटकर आये । 
. “और जायें॥ ७॥ 
काव्य अर्थ--परचात्‌ ९६ पुरुष और ४८ स्त्रियाँ, उत्सव सहित सब 
आये ॥ ९॥ 
उत्सव और आनन्द को देने वाली वह स्वरुूपाचरण की आयरण 
भागौनी है। फिर से यह तिलक महोत्सव प्राप्त हुआ है। पुनः पुनः ऐसा 
ही हो ॥ १०॥ 
विशेषार्थ--तिलक प्रतिष्ठा का महोत्सव है। पश्चात्‌ ९६ पुरुष, ४८ 
महिलायें आईं। ये सभो आत्मस्वरूप के साधक श्री और पुरुष हैं। इन्होंने 
“अनन्त आंरते सर्व अर्थात्‌ अन्तरंग और बहिरंग के सभी आरते लाये। 
बड़ा भारी महोत्सव करते हुये आये। अनस्त का महोत्सव किया। 
स्वरूपाचरण की आगौनी के लिये यह महा महोत्सव हुआ । 4 आनन्द के 
'तिलक बढ़े भाग्य से प्राप्त हैं, बाहुड़े हैं और पुनः पुनः प्राप्त होते रहें ॥७॥ 


पद्मामुवाद 
करते हुये उत्सव अनेकों आ रहे नर-नारियाँ । 
““जिन-ज्योति”” को करतीं प्रगट ये आरतों की थारियाँ ॥ ७॥। 
लिलक महोत्सव 
ओर बूसरे पुरुष आये छचानवे श्री अडतालीस, 
गुहिनाले अनन्त । सापी तोन ले आये। आरते- 
अनन्त कोड़ करत सर्वेन्य बुन्दुही शब्द उत्पन्न । 
अनन्त गण उच्चारत आये। आगोती के लिये 
महोच्छो होन लागो। उत्पन्न आसन सिंहासन 
बेठारे। आरते तिलक महोच्छो अनन्त कोड़ के 
बाहुड़। आठें शुक्रवार सहज तिलक उत्पन्न । 
उत्पन्न प्रबेश ७ ८ ॥ 


डोका--पुनरपिचान्ये पुरुषा आता घब्णवति:। थोजां संख्याध्ट: 


वच्ठोव्ध्याय: रइछ- - 
अत्वारिहात्ामाणा। सर्वे स्तरी-पुतवादथपुप्तात्मसाधकाः सब्यस्वृषठयः ३३ 
जिसापी आनोता । सानन्तारतेमहोत्सवानन्दसहितामता: । सर्वत्र सर्दक्ष-- 
कासनडुन्युभिदाब्दा उत्पन्ता:॥ अनन्त गुणोज्यारणसंयुक्ता आभताः | 
आतसती प्रोत्यर्थ महोत्सवभावा: भवन्ति। आसनलिहासममानोतं ल 
तशुपरिविराजभान झोभायसानकृता: आओीगुरुदेवं | आरते तिरूकमहोत्स- 
बासन्तानन्दलस्वकूपइल प्रत्यागतस्तिककः । अध्टसि शुक्रबासरे सहुज . 
लिझकोत्पन्न महोत्सवः । उत्पन्न प्रवेशश्य यइयाजिनादिभ्रमुखदिष्याणों-- 
ससुदायो महोत्सवे। तेषां नामावली तु सृत्रेश्प्े पश्यन्तु भवन्तः ॥ ८॥ 
कोल । 

अन्येध्प्यागताः पुरुषा: बण्णवतिः संख्यामिताः । 

अष्टचत्वारिशत्संस्था. स्‍्त्रीणां सोत्सवा गता॥ ११॥॥. 

अध्ठम्यां शुक्रवरे सच तिलकोत्पन्न साहजः । 

प्रत्यागतस्तिलकइ्च भूयादेव॑ पुनः पुनः ७ १२ ॥ 


सुश्रार्यं--और दूसरे पुरष आये छथ्यानवे । स्त्री ४८ । मे सब साधना 
सम्पन्न हैं। अनन्त सापी तीन लाये, अनन्त आरते आनन्द कोड करते 
हुये आये । सर्वश्शञासन की दुन्दुभी के धाब्द सर्वत्र उत्पन्न हुये। अनन्त 
गुण उच्चारते हुये आये । आगौनी के लिये महोत्सव होने लगा। आसन 
सिंहासन प्रगट हुये । उनपर बेठारे । आरते तिलक महोत्सव अनन्त कोड 
के ब्रहुरे। आठें शुक्रवार को सहज तिलक उत्पन्न हुआ। इस उत्सव में 
झुइयाजिन और कमलावती जी के साथ जो प्रमुख समुदाय जाया, उसकी 
नामावली आगे के सूत्र में है ॥ ८ ॥ 


दीका अर्थे--और फिर से. अन्य पुरुष छद्यानवें तथा स्त्रियाँ ४८- 
आईं। सर्वे स्त्री पुरुष आत्मसाधक वा सम्यर्दुष्टि हैं। अनन्त सापी तीन 
लाये। अनन्त आरते महोत्सव सहित आये । सर्वश्ञ शासन की दुन्दुभी के - 
शब्द उत्पन्न हुये। अनन्त गुण उच्चारते आये। आगौनी के लिये उत्सव 
होने हूगा, आसन सिंहासन पर श्रीगुरुमह्वाराज को. विराज किया । यह 


श३८ छत्मस्थवाणी 


-आरते महोत्सव तिलक का आनन्द स्वरूप फिर से प्राप्त हुआ है। रुइया- 
“जिनादि सहित जो प्रमुख शिष्य समूह आय” उसकी नामावली आगे के 
सूत्र में है ॥ ८॥ 

कायय अर्थे--अन्य और पुरुष ९६ तथा स्त्रियाँ ४८ आये। अष्टमी 
तिथि शुक्रवार दिन को यह सहज तिलक महोत्सव सम्पस्न हुआ । यह 
तिलक फिर से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पुनः पुनः फिर से प्राप्त 
'होवे ॥ ११-१२॥ 

विशेषार्थे--.यहां पर भी वही तिलक महोत्सव का वर्णन चल रहा 
है। उतने ही स्त्रो-पुरुष फिर आये। अनन्त के साधक ये भी हैं। तीन 
सापी पहिराउन लेकर आये हैं। अनन्त आरते सहित नृत्य महोत्सव करते 
आये | सर्वज्ञ स्वभाव को दुन्दुभी के शब्द करते आये। अनन्त स्वभाव 
के गुण उच्चारण करते आये। आगोौनी के लिये महोत्सव होने लगा | 
' आसन सिंहासन तखत वगेरह सब लगाये गये । स्वामी जी को विराजमान 
किया। वाणी जी को विराजमान किया । आरते तिलक महोत्सव अनन्त 
स्वरूप के में उत्सव बड़े सोभाग्य से प्राप्त हुये हैं। अष्टमी दिन शुक्रवार 
-को सहज तिरूक समाप्ति का महोत्सव रखा है। और यह आज ही हो 
' रहा है॥ ८ ॥ 

पश्चानुबाद 
करते हुग्ने उत्सव अनेकों आ रहे गृणगान से । 
स्वागत महोत्सव तिलक उत्सव हो रहे निजभान से ॥ ८ ॥ 
लिलक सहोत्सघ में प्रभु शिष्य सधुदाय 

उत्पन्त प्रवेश कसलाबतो रुइयाजित । विधि--- 

-अगस जिन । रयन जिन । विगसरंज। सुबनावतो । 

भक्‍तावती। रमजावती । रूपयंद । उक्तावती । विष्त- 

शो । पंथीषश गेयत । जिमसाजतो । अतुरूशयती । 

गुप्तकुसमार । लिपक रूपा । उल्हस रूपा । हियरंज 

रूम । जेनावती । गोर व हंसावती बाई । भर्ती । 


पच्लोष्ष्याथ: श्श्थ 


अछाही । खेमा । अगमी । धनकुमार अद्वपति । 
लवत रंज । तेज भी। विप्तरंज । पिरमल। 
ठाकुरसो । कनक आरी। अभया। प्रुहपा सिघेनों । 
पल्हुबा खेमल । मसल भरी । गुप्त श्री । दिप्तसरंज को 
श्री । हुंसा पजनु। इन्द्र | विमल को बिटिया जैना । 
खेंसा । जिन रंज । लवनको ओ । खेसल को यहू । 
देवराज को बेटा। अभय को भेया। अभय को श्री। . 
अरहु दास। सदन दादू की शी । रसन की श्री । 
अरह॒दास को श्री। मंदनों । दास मोहन । अरहु को 
बेटो । पुहपा । भीखस । मिलन । रूपचन्द की श्री । 
खेमल को श्रो। हंससुत शाहकुमार नरपति ॥ ९ ॥ 
टोका--आगताइच ये तिलकमहोत्तवे तेषा तामावली लिखिता सूत्रे। 
प्रमुखक्षिष्याणां समुदायोध्यम्‌ । सर्वेषां प्रमुखाइच राइयाजिन कमला- 
खती ॥ ९॥ 
काव्य 
निजात्म साधना युक्ताः सम्यक्त्व सहिताइच ते । 
झोतारणतरणस्थ शिष्याः.. मुक्तिगासिनः ॥ १३॥ 
सृत्रार्थ--तिलक महोत्सव में आये श्री रश्याजिन और कमलावती जो 
के साथ प्रमुख दिख्यों का समुदाय है। इन सबकी उपस्थिति में तिरक 
महोत्सव सम्पन्न हुआ । विधिवार नामावली निम्न प्रकार है॥ ९॥ 
दीका अर्थे--तिलक महोत्सव में आये हुये श्षिष्यों की नामावली सूत्र 
में लिखी गई है। वह इस प्रकार है “८ 
नामावली--१. श्री कमलावती २. रुइयाजिन ३े- अगमजिन ४. स्यन- 
जिन ५. विगसरंज ६. सुवनावती ७. भक्तावती <. रमणावती ९. रूप- 
आन्द १०, उक्तावती ११. दिप्तश्री १२. पंश्री थदागेबत १३. विगसावती 
१४. अतुलाक्ती १५. गुप्तकुमार १६- लिंपक शत्रा १७. उल्हस छवा 


(८ हिपरंज रथ १६. जेतावती २०:हंसामती २१. भक्ती २९. मलाहोः 
२३. खेमा .. २४. अयमी . २५. धतकुमार अध्वपति २६, लवनरज्जः 
२७. तेजश्री २८. दिप्तरझूज २९. पिर्मल ३०. ठाकुरसी ३१. कनकश्री 
३२. अभ्या ९३. पहुपा सिघेनी ३४. पल्हुवा खेमल ३५. ममलश्नी 
३६. गुप्तश्री ३७. दिप्तरंज की श्री ३८. हंसापजनू ३५. इन्द्र 
४०. बिमल की बिटिया जैना ४१. छलेमा ४२. जिनरंज ४३. लवन की श्री: 
४४. खेमल की बहू ४५. देवराज को बेटा ४६. अभेको भेया ४७, अभे- 
की श्री ४८. अरहदास ४९. मदन दांदु की श्री ५०. रमन की श्री 
५१. बरहदास की श्री ५२. भदती ५३. दास मोहन ५४. अरहु की बेटी 
५५. पुहुपा ५६. भीखम ५७. मिलन ५८, रूपचन्द की श्री ५९. खेमल की. 
श्री ६०. हंससुत क्षाहकुमार नरपति ॥ ९ ॥ 
काव्य अर्थे--निजात्म साधना सहित, सम्यकत्व युक्त, वे सब तारण- 
तरण के शिष्य मुक्तिगामी हैं।॥ १३॥ 
विदोधार्थ--कितना आनन्द का समय होगा, तिलक महोत्सव में 
जहाँ गुरुदेव और उनके ६० प्रमुख छ्षिष्य तथा छिष्याएँ उपस्थित हैं। बड़े- 
बढ़े शिष्यों के नाम हैं। अब और भी सर्व साधारण जन कौन कोन आये 
होंगे ? कितने आये होंगे ? इसका ज्ञान श्री नाममाला जी प्रन्थराज से. 
होगा । इस ग्रन्थ की टीका भी हो चुकी है ॥ ९ ॥ 
पद्मानुवाद 
कसलावतो रुद्यारमण के साथ जो जो है यहाँ । 
शुभनास उनके सुत्र सें पढ़िये! महोत्सव हे कहाँ ॥ ९ ॥४ 
. आत्मा का वेसब आत्मा के भोतर है ह 
जय सुन्त ससाधि । उत्पन्न शाह । हुन्तकार तीन । 
स्वयं स्वयं स्वयं। सहजोत्यन्न । .सहजोपपुनीत । सह 
शाह रूब्धि भवति । यह भोरो को आहि रे | प्रिय. 
_ भारते किये ३ तिरक रइया लिमको वाव आर तोन ..., 


' लियो। स्वामोजू को बड़ बार रहति हुईं। अरू 
. असबायु आभ्यन्तर रहति हुईं। घिगस पेखि यो 
स्वामीज्‌ श्रेलोक्यताथ। अनन्तप्रवेशी अचिन्त्य- 
चिन्तामणि । भयशल्य शंक अनन्त विली । अनन्त 
बाधा बिलो ॥ १० ॥ 
टीका--अयस्वरूपा शुल्यसमाधि:। उत्पन्तशाहस्वरूष:, तिहुन्त- 
* क्वारः स्वयं स्वयं स्वयं । सहजोत्परनः स्वरूप: सहजोपनीतः। सहशाह- 
रूब्यिभंजति स्वभावे। को5्यं रे मम प्रिय आरते कुतः १ राहयाजिनस्तिलक- 
स्लेजां नामत्रियारमुण्यारयन्ति। स्वामोनास धड्थारोज्ञारणं कुबन्ति 
सर्वे । वेभवसामप्रोतु चित्स्वरुपे आस्यन्तरे विधसानास्ति। प्रसन्न: सम्‌ 
प्रेज्षण॑ करोति, स्वासो कोश्रेलोक्यनाथानन्तप्रवेशं । अधिन्त्यचिन्ता्माण, 
भर्य॑ झल्‍्य॑ शंकां विलयोकृतमनन्तम्‌ | अनन्तबाद्या बिलया ॥ १०३ 
काय्य 
शून्या-ससमाधि संयुक्त: सह शाहइल साहजः । 
ते भदोयाइल रुदयाजिनो था कसलावतों ॥ १४॥। 
भय शल्य शंकादोना विलय व स्वभावतः । 
बाधानन्ताइच न्वयन्ति सानन्‍्ते स्वात्मनि स्वयं ॥ १५ ॥ 


सुत्रार्थ--शून्य समाधि जयवन्त हो। शुद्धात्मा शाह का उदय हुआ। 
हुन्तकार तीन स्वयं स्वयं स्वयं हैं। सहजोत्पन्न है। सहजोपनीत है। सह 
शाह लब्धि होती है। यह मेरा कौन है रे ! प्रिय आरते किये । तिलक 
झरड्याजिन का नाम तीन बार लिया । स्वामी जी का नाम छह बार लिया 
जाता है। और बेभव सामग्री तो भीतर रहती है। प्रसन्‍त्र होकर देखते 
हैं। स्वामी त्रैलोक्यनाथ अनन्तप्रवेशी हैं। अचिन्त्य चिन्तामणि हैं। मय 
दाल्य शंका अनन्त विलीयमान हैं। अनन्त बाघाविलय है ॥ १० ॥ 

टीका अर्थ--जय स्वरूप शुन्य समाधि है। आत्म स्वरूप शाह का 
उदय है। तीन हुन्तकार त्रिकाल स्वयं रूप हैं। सहज उत्पन्न, सहज प्राप्त, 
सहधाह रूब्धि आत्मा में प्रंगट है। कौन है रे मेरा यह जो बढ़े ही प्रिय 

१६ | 
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आरते कर रहा है। रुदयाजिन तिलक हैं उनका नाम तीन बार लिया 
जाता है। स्वामी जी का नाम छह बार लिया जाता है। आत्मा का वेभव 
आत्मा के भीतर है। प्रसन्‍न होकर देखते हैं स्वामी श्री श्रेोक्यनाथ के 
अनन्त प्रवेश को देखते. हैं वह अचिन्त्यचिन्तामणि हैं। अनन्त भय दाल्य 
हांका विलय किये | अनन्त बाधा विलय हुई ॥ १० ॥ 
काव्य अर्थ--शून्यसमाधि सहित, सहशाह, सहज स्वरूप रुइयाजिन 
और कमलावती आदि ये सब मेरे हैं ॥ १४ ॥ 
भय शल्य शंकादि का विलय स्वभाव से होता है। अनन्त बाधायें स्वयं 
नाश होती हैं। अनन्त आत्मा में स्वयं रमण करने से भयादि स्वयं नष्ट 
होते हैं ॥ १५ ॥ 
विशेषार्थ--जयवन्त शुन्य समाधि में क्या-क्या होता है। शल्य 
समाधि में अपने शाह के दर्शन होते हैं भपता शाह शून्य समाधि में उत्पन्न 
होता है। प्रगट होता है। इस शून्य स्थिति में अपना भाव स्वयं में स्वयं 
स्वीकृत है। सहज स्वभाव उत्पन्न होता है। सहज स्वभाव का सान्निध्य 
प्रगट होता है। अपने स्वभाव में सह शाहलूब्धि स्वभाव का उदय होता है 
जिससे कि तीर्थकरादि शाह पद प्रगट होते हैं। ऐसी यह शून्य समाधि है । 
और आत्मा का वास्तविक वेभव तो आत्मा के भीतर रहता है। देखो, 
प्रफुल्लित होकर के अपने स्वामी त्रेलोक्यनाथ अनन्त के स्वरूप में प्रवेश 
करो। वह अचिन्त्यचिन्तामणि स्वभाव है। उस स्वभाव के आश्रय से ही 
भय शल्य शंकादि अनन्त विलीयमान होते हैं। अनन्त बाधाएँ विलय 
जाती हैं॥ १० ॥ 
पद्चानुवाद 
यह कोन हे मेरा बहुत अच्छे किये हैं आरते । 
हम तो समाधो शून्य में भोतर करेंगे आरते ॥॥ १० ॥ 
हमारा संसार छुड़ाओ 
उत्पन्न प्रवेश जिन। तारणतरण समर्थ जिन । 
जिनपाये । खितप्रगटके न कही । परोक्षके जो 
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कहिये। जय जय मिलिहो जेनमती । रयण तीन । 
जय जय जय । संसार तो आवहि जाहि रे। हम 
संसार छुड़ाबहु। कमरूगवती ! यह इष्ट बहुत्तरा हे। 
यहा बुलाये आवहि जांहि ॥ १:१ ॥ 
टीका--उत्पस्तस्थभावेसम्यक्त्वे प्रवेशे सति जिनसंशोत्पन्ता भवर्लिं। 
सारणतरणसामय्यंसंयुक्तों जिनल्तारणतरणस्वामी । त॑ जिन॑ प्राप्तोष्छ । 
प्रगटरूपेण न कथिता गुप्तचित्त वार्ता, परोक्षे कथयंति । जय जयबन्तो 
जेतमतावलम्बिनो मिलता: १ जयजयजयबस्तो रत्नश्रयस्‍्वरूप: । संसार- 
स्वभावस्तु आवागमन स्वरूप । मस जन्मसरणसंसारं नाशयतु | ददातु 
अआुक्ति स्वामीतारणतरणदेव: ॥ ११ ७ 
काय्य 


जिनोत्पन्ने प्रविष्ट: स्पात्तारणस्तरणों जिनः । 
जिन समर्थ प्राप्त थे बन्दे श्रीगुस्तारणम्‌ ॥ १६९ ॥ 
स्पष्ट न कथयसि समक्ष स्वरूप रुपम, 
त्य॑ कि परोक्ष कथन मयन करोषि। 
जैना जिनानुमति सम्मतभाव भव्याः, 
अश्वागताः सुमिलिताः रत्नत्रयी जयः॥ १७॥ 
आगमिष्यति संसारो गमिष्यति सेव हि। ह 
मम संसार मुक्त्या ल, मुक्तिभाव॑ ददातु मे ॥ १८ ॥ 
आमंत्रिता: सर्वेष्प्यश्न आवागमन संयुता:। 
इष्टो बहसरा कालो त्वं ध्यूणु! कमलावतो ! ॥ १९ ॥। 
सुत्रार्थ--उत्पन्‍्न स्वरूप में प्रविष्ट ही जिन है। तारणतरण समर्थ 
क्‍जन हैं। ऐसे जिन पाये। गुप्तचित्त की बात प्रगट रूप में नहीं कहते । 
परोक्ष में जो कहते हो । जय हो जय हो मिले हो जैनमतावम्बी जेनलती। 
'रत्लत्रय त्रिकाल जयवन्त हों। संसार तो आवेगा जावेगा ही। हमारा 
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संसार छुड़ाओ। हे कमलावती ! यहं इष्ट बहुत्तरा है, ( हुण्डावसर्पिणी[है।) 
यहाँ बुलाने से ही, प्रेरणा से ही आवेंगे जावेंगे || ११ ॥ 

टीका अर्थ--आत्मा के उत्पन्त स्वभाव में, सम्यक्त्व में प्रवेश होने 
पर ही जिनसंज्ञा होती है। तारणतरण सार्थक सामर्थ्य संयुक्त जिय तारण- 
तरण स्वामी हैं, ऐसे जिन को मैंने प्राप्त किया है। प्रगट रूप में नहीं 
कहते परोक्ष में कहते हो ! जयवन्त जेनमती मिले हैं, रत्नत्रय स्वरूप 
जयवन्त हो। संसार तो आवेगा, जावेगा। हमारा संसार छुड़ाओ । मुक्ति 
दीजिये | है कमलावती ! यह इृष्ट बहत्तरा का समय है। यहाँ बुलाने पर 
ही आवेंगे जावेंगे, कल्याण में छूग्रेंगे ॥ ११ ॥ 


काव्य अर्थ--आत्मस्वरूप में प्रविष्ट तथा तारण और तरण स्वरूप 
जिन होते हैं। तारणतरण समर्थ जिनस्वामी श्रीगुरु को हमने प्राप्त 
किया है, उन्हें वन्दना हो ॥ १६ ॥ 

अपने मन की बात को स्पष्ट क्‍यों नहीं कहते हो। परोक्ष में क्यों 
कथन-मथन करते हो । जिनानुमति समस्त जैनमती मिले हैं। इनके भव्य 
भाव हैं। वे यहाँ आये हैं। रत्नत्रय स्वभाव जय जयवंत हो ॥ १७ ॥ 

आवेगा और जावेगा, यह संसार सदेव ऐसा ही बना रहेगा। हमारा 
संसार शीघ्र ही छुड़ाओ॥ १८॥ . 

यहाँ पर सभी बुलाये हुये ही आने जाने वाले हैं । हे कमछावती ! यह 
हुण्डावसपिणी का पंचम काल है ॥ १९॥ 

विशेषार्थ--श्षिष्यों की ओर से गुरुदेव के गुणयान और प्रार्थना की 
जा रही है। उत्पन्न जिनस्वामी आ रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं। गुरुदेव 
तारणतरण समर्थ जिन पधारे हैं। बड़े भाग्य से ऐसे जिन पाये हैं। प्रगट 
रूप में नहीं कहते, परोक्ष में कहते हो। जयवंत हो ये जैनमत के भव्य 
मिल रहे हैं। तीन रत्न जयवंत हों । यह संसार ऐसा ही परिवर्तनशील 
रहेगा। आवेगा। जावेगा । हे स्वामी, हमारा संसार छुड़ाइये । यह तो 
हुण्डावसपिणी का पंचम काल है। यहाँ पर प्रेरणा करने पर ही [जोव 
कल्याण के मार्ग पर लगेंगे ॥ ११ ॥ । 


. अष्ठोष््यायः । रेड 


। पश्चानुवाद 
गुरबेव भी आये सभा में घत्य जयध्यनि छा गई |... ... 
संसार से हमको छुड़ाओ वेदाना यह भा गई॥ श्श्क 
ये जारों दरवाजे बन्द करो 
ए दरबाजे दिवावहु। निज हेर बेठो। नाहि तो रार- 
कीजे | अब का हे रे! ऐसो उत्पन्त। आयरण जय । 
आराध्य जय । आलाप जय | उत्पन्न जय | हितकार _ 
जय। सहकार जय । उत्पन्न शत्रेलोक्यनाथ। 
अनन्त प्रवेशी । अचिन्त्यचिन्तामणि । अनन्त जय 
जय जय ॥ १२॥ 
टीका--एतानिचत्यारि द्वाराणि दातव्यानि। कर्मालनव प्रवेश 
द्वाराणि मिथ्याधिरतिकषाययोगानांसेदरूपाणि अत्थारि सन्ति। प्रभेद- 
रूपेणेति सप्तपंचाशत्संख्याल्रवद्वाराणि सन्ति तानि दातव्यानि, कै: 
प्रकारे: दातव्याति ? _ गृप्तिससितिषर्मातृप्रेक्षापरीषहजयचारित्रेश्ल 
दातव्यानि । निजस्थरूपं पश्यन्‌ तिध्ठ। अन्यथा रार॑ किलकिलं कोलाहुर 
था. व्यर्थ कुर। किमस्त्यधुना रे ! एतावुशः शुद्धस्वरुपोत्पन्नः। अयतु 
आपरणस्वभावः । आराध्यस्वभावों जयतु। आलापस्वभावों जयतु। 
उत्पन्नो जयः। हितकारों जयः। सहकारो जयः | शुद्धचिद्रपस्त्रेलोक्य- 
नाथः स्वभावे उत्पन्तः। अनन्तेप्रविष्टोह्हं। अखिन्त्यचिन्तामणिः । 


अनन्तस्वरूपो जयतु जयतलु जयबंतो भूयादितिभावः ॥ १२४७४ 
काव्य 


एतानि हि दातय्यानि द्वाराण्पाम्यन्तरे भव ! । 
स्वपद्यन्तिष्ठ त्यं शान्तोप्न्यथा रारा किलकिलं ॥ २० ॥ 
अघुना किमस्ति शुद्धोरय खित्स्वरूप 
। त्रेलोक्यवाथ सस चिन्मय स्वप्रविष्ट: 
- जय जय जबन्सि जिनतारणदेवस्थामोी 
प्राप्सिसविष्यति कदा जिस संबरों से ॥ २१ ॥ 
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सृत्रार्थ--ये दरबाजे बन्द करो। अपने आपको देखते हुये भीवर 
बेठो । नहीं तो रार झगड़ा झंसट या किल-किल करो। अब क्या है रे ! 
ऐसा उत्पन्न । आयरण जय | आराध्य जय । आलाप जय | उत्पन्न जय। 
हितकार जय । सहकार जय। त्रैलोक्यनाथ उत्पन्न हुआ । अनन्त में प्रवेश 
किया। अचिन्त्य चिन्तामणि प्राप्त हुआ। अनन्त त्रिकाल जयवन्त 
हो ॥ १२॥ 

टीका अर्थे--ये चारों द्वार बन्द करो। कर्मास्रव के प्रवेशद्वार 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग हैं। यही चारों भेद--५ मिथ्यात्व 
१२ अविरति २५ कषाय और १५ योग के प्रभेद से ५७ होते हैं । इनहीं 
द्वारों को बन्द करना चाहिये । गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञा, परीषहजय 
और चारित्र के द्वारा वे सत्तावन द्वार बन्द होते हैं। गुप्ति आदि के भी 
५७ ही भेद होते हैं। ये ५७ आख्रव तथा ५७ ही संबर के भेद हैं। निज- 
स्वरूप को देखते हुये अपने स्वरूप के भीतर बेठो । अन्यथा रार कीजे या 
किलकिल करो । अब क्या है रे ऐसा शुद्धस्वभाव उत्पन्त हुआ। स्वरूपा- 
चरण की जय हो । मेरे आराध्य स्वरूप की जय हो! मेरी अन्तध्व॑नि 
जयवन्त हो। मेरा उत्पन्न जयवन्त हो, हितकार जयवन्त हो, सहकार 
जयवन्त हो। शुद्धचिद्रप ब्रेलोक्यनाथ भेरे स्वरूप में उत्पन्न हुआ। में 
अपने अनन्त स्वभाव में प्रविष्ट हुआ। वह मेरा शुद्धस्वभाव अचिन्त्य 
चिन्तामणि है। अनन्त स्वभाव त्रिकाल जयवन्त है॥ १२॥ 

काव्य अर्थ--थे द्वार बन्द करके अपने स्वरूप के भीतर हो जाओ | 
अपना शुद्ध स्वरूप देखते हुये बेठो। तुम श्ान्त रहो। अन्यथा रार या 
किलकिल कोलाहल है ॥ २०-२१ ॥ 

विशेषार्थे--ये दरवाजे बन्द कराओ। आत्मदर्श्ी गुरुदेव की यह 
अटपटी वाणी उनके शिष्य ही समझ पाते थे। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, 
योग ये चारों द्वार आख्र॒व के हैं। इन्हें बन्द करो। संवर तत्व के द्वारा 
द्वार बन्द करके फिर अपने को हेर बेठो--देखते हुये बेठो । यदि ऐसा 


नहीं करोगे तो आखव और बन्ध के साथ बड़ी रार होगी। अतएवं अपने 
स्वरूप में बेठो । 

देखो अपने स्वरूप में आते ही अब क्या है। ऐसा शुद्धस्वभाव | 
स्वरूपाचरण जयवन्त हो । आराध्य स्वरूप जयवन्त हो। स्यथाद्ाद स्वरूप 
जयवन्त हो। उत्पन्न आत्मा के स्वरूप की जय हो। हितकारी गुरुदेव 
जयबन्त हों । मुक्ति के सहारे जयवन्त हों। अब त्रेलोक्यनाथ अचिन्त्य 
चिन्तामणि प्राप्त हुआ | जय हो ॥ १२॥ 


पश्चानुवाद 
आखवों के द्वार करके बन्द भीतर बेठिये। 
अब क्या, सुनो-देखो स्वयं के भाव में ही पेठिये ॥ १२ ॥॥ 
शीष्र ले-लो !!! 
जाने तीन पायो । जय सात की विधिलोजहि रे ! 
. बेगे लेहु रे ॥ १३ ॥ 
टीका--पेन स्वभावन्नयः प्राप्तो, द्शनशानचारित्रस्वरूपं तेन सर्वमेद 
प्राप्त: । सप्तप्रकृतिजयनोपायं लेहु रे । वेगेन शीघक्रेण छेहु रे ॥ १३ ४ 
काव्य 
येन रत्न त्रिप्राप्तो हि सप्तानां विधि लेहरे। 
विभाव॑ जित्वा स्वभावेन सम्यवक्‍त्यमुदयं कुर ॥ २२॥ 
सूत्रा्थं--जिन ने तीन पाये। सात को जीतने की विधि--उपाय 
लीजिये । शीघ्र लीजिये ॥ १३ ॥ 
टीका अर्थ--जिसने तीन निज स्वभावों को प्राप्त किया। दर्शन- 
ज्ञानचारित्र को पा लिया तो सब पा लिया। इन्हें पाने के लिये पहिले सात 
को जीतने का उपाय ले लो । शीघ्र ले लो ॥ १३ ॥ 


काव्य अर्थे--जिसने तीन रत्न पाये, उसने सब पा लिया। सात के 
जय की विधि लीजिये। विभावों को विजय करके सम्यक्त्व को प्रगट 
करो ॥ २२ ॥ 


 श४ट ह _ छद्तस्थवाणी 
विशेषार्थ--सम्यग्दर्शनादि रनत्रथ को जिन्हंनि प्राप्त कर ल्या पा 
है। अथवा आयरण, आराध्य ओर आलाप को जिन्होंने पाया है। उन्होंने 
सब कुछ पा लिया। इस मार्ग पर जाने के लिये सात प्रकृतियों को जीतो, 
उनका उपाय ले लो । शीघ्रता से ले लो। तीन मिथ्यात्व और चार अनन्त 
कषाय ये सात हैं, यह मनुष्य की पर्याय अब नहीं मिलेगी इससे बेगे कहाँ 
और प्रत्येक सूत्र में शीक्र ले लो का यही करुणा का भाव श्रीगुरुदेव का 
है॥ १३॥ | 
पश्चानुवाद 
निज ब्रह्म के गृण तोन पाये जीत लो अब सात को। 
लेहु रे अब दूर कर अज्ञानता की रात फो॥ १३॥ 
छह सो बहुत्तर उपयोग 
छह सो बहुत्तर जे पयोग । पयोग पयोग एक एफ 
स्वभाव साठ। एक एक पयोग प्रति सहस 
आठ ॥ १४ ॥ 
टीका--सुमतिज्ञानस्य दातत्रिषद्त्रिशद्भेदा: भवन्ति । एवं प्रकारे- 
जेव कुमतिज्ञानस्थापि सन्ति, भतिशानोपयोगध्य ह्विसप्सषट्संस्थागर्भित- 
भेदा भवन्ति। एकेकोपयोगं प्रतिस्वभावा बच्ठिः। एक्कोपयोगग प्रति 
अष्टोसरसहुससंल्याभेद स्वभावा भवन्ति॥ १४ 0 
काव्य 


सुसित ज्ञानस्थ भेदाः शतश्रि बट च त्रिशदपि। 
कुमतेशचापि चेत्येतन्‌ भेदाः सूत्रानुसारिण: ॥ २३ ॥ 
एकेक प्रेति घष्ठिश्च स्वभावास्ते भवन्ति हि। 
एकंकोपयोगे भेदा: सहख्राष्टो प्रकोतितः ॥ २४॥ 
सृत्रार्थ--छह सो बहत्तर जो उपयोग हैं। उन उपयोगों के उपयोग 
उपयोग प्रति एक-एक स्वभाव साठ हैं। तथा एक-एक उपयोग प्रति एक 
हजार आठ हैं । । 


.. दीका अर्थ--सुमतिज्ञान के ३३६ मेद हैं। इसी प्रकार कुंमतिशान' 
के भी ३३६ भेद हैं। मतिज्ञनोपयोग के सब ६७२ मेद हैं। एक-ऐक उप 
योग प्रति ६० स्वभाव हैं । एक एक उपयोग प्रति एक हजार आठ़ भेद हैं। 
... काव्य अर्थ--जिव सूत्रानुसार सुमतिज्ञान के ३३६ भेद हैं। तथां 
कऋुमतिज्ञान के भी २३६ भेद हैं॥ २३ ॥ 

एक एक भेद के प्रति साठ स्वभाव हैं। इसी प्रकार एक एक उपयोग 
अति एक हजार आठ भेद हैं॥ २४॥ ह 

विशेवार्थ--सुभतिक्नान के रेर६ कुपतिज्ञान के ३३६ ऐसे ६७२ 
'मतिज्ञानोपपोग के पूरे भेद हुये। आगे इतके सूक्ष्म भेद और प्रमेद एक 
'एक स्वभाव के साठ साठ भेद फिर किये हैं, तथा एक एक स्वभाव के 
:एक हजार आठ आठ के भेद से फिर भेद और प्रमेद किये हैं।। १४ ॥ 


पद्यानुवाद 
मतिज्ञान के सब भेव हैं छहसो बहुतर ओर भी । 
उपभेद हें उपभेद के भो भेद हैं कुछ और भी ॥| १४ ४ 
जान-मान-दान । 
जान मान दात । जान सलयागिरि के प्रवेश मान 
अवण सुबन स्वभाव । दान उबन स्वयं प्रवेश॥ १५७ 
टोका--आनमानदानभेदेव जात तज़िभेद स्वभावः। स्वयं स्वभावे 
अत्येकात्मप्रदेशे स्वात्मनिउदयभावेभव दान। अथवा वान॑ उबने शुद्ध- 
स्वभावे स्वयं प्रवेश:। अवगसुबनस्वभावों माने | स्वस्वभावसलथापिरो 
प्रविश्य स्वगृगसु रभिसुपन्धिप्रहण स्वभावों जान॑ ॥ १५ 0 
काव्य 
दान स्वभावे उबत स्वभाव:, 
माने च अबण सुबनस्वभावः । 
जान॑ स्वमरूयें सुरभिः सुगन्धिः, 
दानादि भावत्र्य भावयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


२५० छद्दस्थवाणों 


सुत्रार्थं--जान, मान, दान। मलयाभिरि का प्रवेश जान है। श्रवण 
सुबन स्वभाव मान है। उबन स्वयं प्रवेश दान है ॥ १५॥ 

टीका अर्थ--जान, मान, दान के भेद से जान तीन प्रकार है। स्वयं 
स्वभाव में, प्रत्येक आत्म प्रदेश में, आत्मा में, अपने उदय रूप होना दान 
है। श्रवंण सुबन स्वभाव मान है। स्वभाव मलयागिरि में प्रवेश करके 
अपने गुणों की सुरभि सुग्रन्ध को ग्रहण करने स्वभाव को जान कहते 
हैं॥ १५ ॥ 


काव्य अर्थे--अपने स्वभाव में उदय होने के रवभाव को दान 
कहते हैं। श्रवण सुवन ( अन्तध्वंनि ) सुनने का भाव मान है, अपने 
स्वभाव मलयागिरि में जो सुरभि सुगन्ध है उसे प्राप्त करना जान 
है॥ २५॥ 


विशेषार्थ--१. जान--अपने स्वरूप के मलयागिरि में जाकर देख 
अनन्तानुबंधी के चार अजगर तेरे स्वभाव कल्पतरु से लिपटे हैं। मिथ्यात्व 
का काला नाग फुकार रहा है। इन सबको निकालकर दूर कर दे, फिर 
इन्हें भीतर मत जाने देना। तब देखना तेरे मलयागिरि की सुगन्धि से 
तू स्वयं कितना तृप्त होता है। 

२. माम--श्रवण सुवन स्वभाव को स्वीकार कर। मानकषाय के 
वश तूने अभी तक सदगुरु की बात सुनी नहीं, मानी नहीं। अब सुन ।. 
मान । तेरा तो सुबन स्वभाव है। सुबनावती तेरी शक्ति है। इस श्रवण 
स्वभाव के द्वारा ही तेरी मान्यता बदलेगी । 

हे. दान--उवन स्वयं प्रवेश, यह दान की अद्भुत परिभाषा है, 
यथार्थ स्वरूप है। अपने शुद्ध स्वभाव में स्वयं का देना दान है। शुद्ध. 
स्वभाव में प्रवेश करना दान है। यही वास्तविक दान है ॥ १५ ॥ 


पद्चयानुवाद 
सान श्रवण स्वभाव से, निज को स्वयं का दान दे । 
जान भलयागिरि स्वयं स्वामित्व पर तो ध्यान दे।। १५ ४७ 


चदष्दोष्ष्याय: २५१ . 
योव-ध्यान ेल्‍ 
संजोगष. जोगध्यान उत्पन्न । जोगष्यान विन 
छह ॥ १६ ७ 
टीका--सयोगेयोगष्यानस्पोत्थसिभंवति । _ योगध्यान विस संख्या: 
भविष्यति षड़ेंव केवलोीससये ॥ १६ ॥+ 
काव्य 
सयोगे हि. कोगध्याबं॑ भजतीति भवान्तिसे । 
श्रीतारणतरणस्थ योगध्यायन विनानि बदू ॥ २६ ४ 
सुन्नार्थ--सयोग अवस्था में योगध्यान उत्पन्न होता है। योगध्यान . 
के दिनों की संख्या ६ होगी ॥ १६ ॥ 
टीका अर्थे--सयोग अवस्था में योगध्यान की उत्पत्ति होती है।. 
तारणतरण केवली की योगध्यात दिन संख्या ६ होगी ॥ १६ ॥ 
काव्य अर्थ--अन्तिम भव की सयोग अवस्था में ही योगध्यान होता 
है। श्री तारणतरण के योगध्यान दिन ६ होंगे॥ २६॥ 
विशेषार्थ--दूसरे अध्याय में तथा आगे भी ग्रन्थ में दो चार बार 
योगध्यान दिनों की संख्या ६ का स्मरण किया है। वह निविकल्प अवस्था 
कब प्राप्त होगी, इस भावना से स्मरण बार-बार किया जा रहा है। 
योगध्यान चरमदारीरी जीवों को होता है ॥ १६ ॥ 
पच्चानुवाद 
संयोग हो शुद्धात्मा का योगध्यान तभी बने । 
छह दिन बनेगा योग जब तारणतरण जिनवर बनें ॥ १६ ४ 
सुक्तिकल का प्रसाद 
आगे छद्मस्थ जिहि इंहि दिनहि महिं पायो । तिहि 
मुक्तिकल को स्वभाव। अर्बाहि इन विनहि माँहि 
लियो सु पायो । सो सुक्ति कल को प्रसाद । झुक 
उत्पन्न प्रवेश। हितकार हुन्तकार।॥ १७ थे 


“२९२ द . छंचास्थवाणी ह 
टीका--पूर्व था छद्सस्थावस्थाप्राप्ताथुनापि वर्तमाने बर्सते 
'मुक्तिकलश्वभावोध्य । वर्ततान विनेषु यदगृहीत तवेध _आप्तमभ्‌ । 
अयसपि मुक्तिकसप्रसादशुवोत्पन्ते प्रविष्ोफूम्‌। प्राप्तोफूं हितकार 
“हुस्तकारं ॥ ९७॥ 
काव्य 
प्राप्योष्षुता समय सुक्तिकल स्वभावः, 
छम्तसस्थभाव. निजमभाव स्थयं समस्तिः । 
भुक्ते प्रभाणक्लनं॑ कलतनस्यथ मुक्ति, 
व्रब्य स्वभाव शभ्रुव॒स्थीकुरु शुद्धभावं ॥ २७ ॥। 
सुन्नार्थ--पहले और इन दिनों में जो छल्नस्थावस्था प्राप्त की है। 
'बह मुक्तिकल स्वभाव है। अब ही इन दिलों में जो लिया है वही पाया 
है। नया कुछ नहीं है। यह मुक्तिकल का स्वभाव है, प्रसाद है। श्ुव- 
स्वभाव में उत्पन्न प्रवेश हो रहा है। यही हितकार हुन्तकार हैं ॥ १७॥ 
टीका अर्थे--पू में और अभी तथा आगे जो छल्यस्थ अवस्था 
होगी । यह मुक्तिकल का स्वभाव है। इस समय जो लिया है बही पाया 
है। यह मुक्तिकल का प्रसाद है।. ध्रुव उत्पन्न में प्रविष्ट हूँ। हितकार 
हुन्तकार प्राप्त हैं ॥ १७॥ 
काव्य अर्थ--यह प्राप्त समय मुक्तिकल का स्वभाव है। छतद्यस्थ 
भाव निज भाव है। वह स्वयं सम्यक्‌ है। मुक्ति का आकार प्रमाण स्वानु- 


भूति है। और स्वानुभूति का आकार मुक्ति है। द्रव्य स्वभाव के श्रुव 
शुद्धभाव को स्वीकार करो ॥ २७॥ 


विशेषार्थ--आगे इस छग्वस्थ ने जो इन दिलों में शुद्धस्वभाव पाया 
है। वही मुक्तिकछ तीर्थंकरों का स्वभाव है। अभी-अभी इन दिलों में ही 
जो लिया है। वही तो प्राप्ति है। वह मुक्तिकल का प्रसाद है। अपना 
झुव स्वभाव उत्पन्त किया है। और उसी में प्रवेश है। उसी ध्रुव स्वभाव 
में हमारा निवास है। हितकार और हुन्तकार स्वमावब आया है.॥ १७ ॥ 


मुक्तिकल तोर्थंकरों का यह प्रसाद स्वभाव कां। 
छद्मत्थ पाये आज वस्तु स्वभाव हे निज भाव का ॥ १७ ४४. . 
चाह सम्पत्ति 
शाह सम्पत्ति । आठ हरी नय प्रतिहरी। चो चक्‍्कवे 
श्रेणी सम्मत भेंदों । स्वभाव कोड । ए चोवीस हो 
समय गभिक ॥ ९ै८॥ 
टीका--क्षाहसम्पत्ति: सातिशयपुष्यविभूति:। अध्टहरिः नव प्रति- 
हरि:। चत्वारह्यक्रिय: श्रेणीसम्मतभ्ेदान्‌ प्राप्ताः। आनन्दकोडसय- 
स्थभावः स्वभाजेनेव। एते ये सर्वे चतुविज्ञतितीयंकरसमये एबं 
गर्भिताः ॥ १८७ 
काव्य - 
चतुविशति तीर्थानां समये ग्भितस्तथा । 
शाह सम्पत्ति स्वासीनां व सूत्रे5स्मिन्निरुपणं ॥ २८ ॥ 
सुश्रार्थ--सातिशय पुण्य संयुक्त बेभव के स्वामी । आठ नारायण, नव : 
प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती जो श्रेणी सम्मत भेद को प्राप्त हुये । आत्म 
स्वभाव से ही आनन्द कोडमय। ये सब चोबीस तीथंकरों के समय में ही 
गर्भित हैं॥ १८॥ 

: ढोका अथे-.शाह सम्पत्ति सातिशय पृष्य वैभव, आठ हरि, नव: 
प्रतिहरि, चार चक्रवर्ती जो श्रेणीसम्मत भेद को प्राप्त हुये। भानन्द कोड 
स्वभाव के धारी ये सब ही चौबीस तीथंकरों के समय में ही गर्भित 
हैं॥ १८॥ 

कान्यू अर्थ--आठ हरि, नव श्रतिहरि, चार चकवर्ती इन शाह: 
सम्पत्ति के स्वामियों का इस सूत्र में निरूपण है। चोबीस तीथ्थकरों के 
समय में ही ये सब गरभित हैं॥ २८॥ 

विशेधार्थ चौबीस तीबंकरों के.समय में गरभित आठ हरी, नव 


- २५४ छश्स्थवाजी 

: प्रतिहरी, श्रेणी सम्मत भेंद वाले चार चक्रवर्ती हुये हैं। ये सब अपने , 
स्वभाव सुख के पाने वाले हैं। परम्परा मोक्षगामी हैं। त्रेषठ शलाका 

: पुरुषों में इनकी ग्रिनती है। ये सब शाह सम्पत्ति के अधिकारी हैं॥ १८ ॥ 


पद्चानुवाद 
इकईस जोबों का समय चोबीस के ही समय में । 
गर्भित हुआ है समझिये तारणतरण के समय में ॥ १८ ७ 
ह अपनो-अपनी सामग्री करो 
अपनो अपनी सामग्री करहु ॥ १९ ॥ 


टीका--स्व-स्व-सामग्रीं कु्दन्तु सवें। सामग्रीति सम्पक्‍त्वावि मोक्ष- 


: मा्गें पाथेयरूपा बस्सु ॥ १०॥ 
काव्य 


कुर्वेन्तु स्वस्थ सामग्रीं सम्यक्त्वादि विशेषतः । 
मोक्षमार्गे स्व पाथेयं कत्तेव्यो नित्य संचयम्‌ ॥॥ २९ ॥॥ 
सूत्रार्थ--अपनी अपनी सामग्री करो ॥ १९॥ 
टोका अर्थै--अपनी-अपनी सामग्री सब करो । सामग्री अर्थात्‌ मोक्ष- 
मार्ग में पाथेय स्वरूप सम्यक्त्वादि ॥ १५ || 
काव्य अर्थ---विशेषकर सम्यक्त्वादि अपनी-अपनी सामग्री करो। 
मोक्षमार्ग में यह पायेय है। नित्य संचय करो ॥ २९॥ 
विशेषार्थे--मिथ्यात्व और कषाय यह तो अपनी सामग्रो नहीं है । 
इनके दूर होते ही जो सम्यक्त्वनिधि प्रगट होतो है, वही अपनी सामग्री 
है। कषाय रहित भाव है वही अपनी सामग्री है॥। १५॥ 


पश्चानुबाद 
अपनी करो सामग्रियां पर को कभी होती नहीं । 
पर की करो तो भ्रमण को परिपा्ियाँ खोतों नहीं ॥ १९॥ 
अनन्त सूर्यों का उदय ह 
चक्रवतों के अनन्त कोड उत्पन्न । अनन्त अर्क 
अकिऊ । अनन्त उत्पस्त प्रवेश ॥ २० 0 


पष्ठोड्ष्यायः २५५ 

टोफा--अतोखियसुलस्योत्पशिभंवति यस्य, धट्कमलरूपयद्सपण्ड- 
4विजयस्वरूपजेता सः चक्रवर्ती । अनन्तअर्ध॑अर्कितात्मा चक्रवर्ती। अनन्त- 
आुद्धस्वभाषे उत्पन्ते प्रवेशको यः स चक्रवों । स्वानुभव्र चक्तस्म बर्तन 
-करोति इति चक्रवर्तों। शुद्धात्मा सः स्वरूपेइनन्तसुर्यप्रकाश करोति ॥२ण। 

काव्य 
सुदृश्यइुल ॒प्रत्यक्षे रमन्ते स्वात्मनः सुखे । 
स एव चक्री चक्रस्थ धर्मणों बरतने प्रभुः ॥ ३० ॥ 

सुत्रार्थ--अतीन्द्रिय अनन्त आनन्द का जनक वह चक्रवर्ती है। अनन्त 
के प्रकाश से प्रकादित वह चक्रवर्ती है। अनन्त उत्पन्न का प्रवेशक वह्‌ 
चक्रवर्ती है ॥ २० ॥ 

टीका अर्थ--जिसके अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति होतो है। षघट्कमल 
रूप पट्खण्ड विजय स्वरूप विजेता वह चक्रवर्ती है। अनन्त सूर्थ के प्रकाश 
से प्रकाशित आत्मा चकवर्ती है । अनन्त शुद्ध स्वभावोत्पन्न में जो प्रवेशक 
हो वह चक्रवर्ती है। स्वानुभव चक्र का बर्तन करे। वह शुद्धात्मा अपने 
स्वरूप में अनन्त सूर्यों का प्रकाश करते हैं ॥ २० ॥ 

काव्य अर्थ--सम्यर्दृष्टि जन प्रत्यक्ष में अपने आत्मा के सुख में रमण 
करते हैं। चक्रवर्ती वही है जो धमंचक्र के वर्तने में पालने में समर्थ 
हो ॥ ३० ॥ 

विशेषाये--बट्कमल के छह खण्डों को छत्तीस अकों से, अनन्त 
अकं से जो विजय करता है, वह वस्तु धर्म चक्र का प्रवर्तक चक्रवर्ती है। 
वही अपने अनन्त स्वरूप के सुख को उत्पन्न करता है। अनन्त के सूर्य 
भ्रकात से प्रकाशित उनका अन्तः स्वभाव है। अनन्त स्वरूप के उत्पन्न में 
ही उनका प्रवेश है। चक्रवतियों की बाह्य सम्पदा से इस धर्मंचक्रोश की 
-सम्पदा अनन्त गुनी है ॥ २० ॥ 


पद्चानुधाद 
अक्रवर्तोी हे बहों बटू कमल अपने जोत ले। 
अपने अनन्त स्वरूप रस में डूबता अति प्रीत हे ॥ २० ॥ 


श्ष्ष ' ' छ्मस्थवाणी 
समवशरण सहोत्सव - ४ 
स्वयं इन्द्र कोड कियो | शतेन्द्र कोड कियो। बन्दित 
बन्दे । उत्पन्न समय कोड । चउ चतुष्टय के खारई 
आरते उठे। अनन्त उत्पन्न दुन्दुही शब्द । अंनम्त 
अनन्त । इन्द्रधरणेन्द्र गन्धर्व जक्ष अनन्त महोच्छो . 
आये । मानस्तम्भ देखि सात गल्‍्यो । उत्पन्न उत्पन्त 
अनन्त प्रवेश । अनन्त प्रवेशी । अनन्त अफे अकिकऊ । 
अनन्त इच्छा निवांछने महोच्छो । अनन्त भ्रुवस्थान 
रोम रोम कोड़ उत्पन्त ॥ २१ ४ 
टोका--कतः स्वयमिस्द्रेण महोत्सवः। शतेस्द्रेतण कृतो था महो- 
स्सव:। बन्दित बन्दे। उत्पन्तनसभयमहोत्सष: चतुष्टयातां चतुरारले-. 
उत्यिता:। अनन्त बुन्दुभिशब्दोत्पन्ना:। अनन्तश्यानन्तश्चानन्तानन्ता: ३. 
इना-धरणेन्ा-गत्थवं-पक्षाइचानन्तमहोत्सवे आगताः। वृष्ट्वा मानस्तम्भं 
सानस्वभावों नष्ट:। उत्पस्नोत्पस्नइचानन्तप्रवेश: | अनन्ते प्रथिष्टोडहं ५ 
अकितो/हमनन्‍्ताकें:। अनन्तेच्छाइब नृत्यन्ति महोत्सवे। अनन्त- 
श्रुवस्थान रोमरोसांजिते सकरद्वरीरेसर्वात्मप्रदेशेष या महोत्सथोत्पन्नः- 
भीगुरुतारणतरणवेबानां ॥ २१ ॥| 
काव्य 
तीथेंशस्य समवशरणे. बन्दितेन्दरे: सुब॒न्दे:, 
उतल्नत्थ सकलमहिमा स्तम्मितः स्तंभमानम्‌ । 
इन््रे: वुन्दे: सकलविभवं सोत्सवे संगृहीतम्‌, 
एतत्सवं कुरु कुछ निजे रूपे स्वयं तीर्थेताय !॥ ३१ ॥ 
चतुष्टयस्य संख्यांका आरते आगतास्तथा । 
वाविश्नानन्दभेयादिः कुर्वन्ति मधुर ध्यनिम्‌॥ ३२ ॥, 
इन्रधरणेन्द्र यक्षा: गन्धर्वा: बानन्ता गताः। 
अनल्तेज्छाइच.. नृत्यन्ति स्वान्दमदि महोत्सवे ॥॥ ३३ ।६ 


चध्ठेष्प्यायः २१७. 


तीर्षेदामां सा सहिसा तथव स्वात्मनि विशलते। 
अवकाशेन त्य॑ पदय स्वात्मनात्मनि चिन्समं ॥ ३४ ॥॥ 

रोम रोसे अश्रवस्थाने परमानत्द साधने । 

अस्तसुंखे हि त्व॑ पदय ससवद्रणं स्वयस्‌ ॥ ३५ 0 

सुत्रार्थ--स्वयं इन्द्र ने महोत्सव किया। सौ इन्द्रों ने महोत्सव किया। 
बन्दितों ने बंदित की वंदना की । उत्पन्न समय महोत्सव में चार चतुष्टय 
के चार ही आरते आये। अनन्त दुन्दुभी के शब्द उत्पन्न हुये । अनन्त ही 
अनन्त है। इन्द्र धरणेन्द्र गन्धर्व यक्ष अनन्त के महोत्सव में आये। मान- 
स्तंभ को देखकर मान गलित हुआ | उत्पन्न में अनन्त प्रवेश उत्पन्न 
हुआ। अनन्त में प्रवेश किया। अनन्त सूर्यों का उदय हुआ | अनन्त 
इच्छाओं का नृत्य हो रहा है। अनन्त ध्ूव स्थान में रोम रोम में महो- 
त्सव उत्पन्न हो रहा है ॥ २१॥ 


टीका अथुे--स्वयं इन्द्र ने महोत्सव किया। सौ इन्द्रों ने महोत्सव 
किया । वंदित की वन्दना बंदितों ने की । उत्पन्न समय का महोत्सव है। 
चतुष्टय के चार आरते उठे। अनन्त दुन्दुभि के शब्द उत्पन्न हुये । अनन्त 
में अनन्त है। इन्द्र धरणेन्द्र गन्धर्व यक्ष अनन्त महोत्सव में आये । मान- 
स्तंभ को देखकर मान स्वभाव नष्ट हुआ। उत्पन्न में अनन्त का प्रवेश 
उत्पन्त हुआ | अनन्त में प्रविष्ट हुँ, अनन्त सुर प्रकाशित हुये । अनन्त 
इच्छायें नृत्य कर रही हैं। महोत्सव में, अनन्त ध्रूव स्थान में, रोम रोम 
रोमांचित सकल दरीर में, समस्त आत्म प्रदेशों में, श्रोगुरु तारणतरण 
स्वामी के समस्त आत्म स्वरूप में महोत्सव उत्पन्न हुआ ॥ २१॥ 

फाव्य अर्थ--तीथंकरों के समबशरण में इन्द्रों के समूह ने वंदना 
की । यह तो उत्पन्न शुद्धात्म स्वभाव की सब महिमा है। मानस्तंभ को 
देखकर मान गलित- हुआ। इन्द्रों के द्वारा समस्त वेभव इस महोत्सव में 
संगृहीत हुआ है। यह सम्पूर्ण महोत्सव हे तीर्थनाथ आत्मा ! तू अपने 
स्वरूप में स्वयं कर ॥. ३१ ॥ 

१७ 


श्ष्द छप्मस्थवाणी 
चतुष्टय और आरतों की संख्या एक है। उत्सव में बादित्र और 
आनन्द मेरी की मधुर ध्वनि हो रही है॥ ३२ ॥ 
इन्द्र धरणेन्द्र गन्धवं और यक्षों का समूह इस अनन्त के उत्सव में 
आये। अनन्त इच्छायें नृत्य करती हैं, यहाँ भाव के महोत्सव में भो यह 
सब हो रहा है ॥ ३३॥ 
तीथंकरों की सब महिमा तुम्हारी आत्मा में है। हे चिन्मय ! प्राप्त 
समय में अपने में यह उत्सव देखो ॥ ३४॥ 
रोम रोम में, ध्रूव स्थान में, परमानन्द की - साधना में अन्तर्भुंख 
होकर अपने स्वरूप में अपना समवश रण देखो ॥| ३५ ॥ 
विशेषा्थे--अरह॒न्त का ध्यान आया क्रि अपने स्वरूप में अपनी 
अरहन्त अवस्था भी आई। समवद्रण लगा, और उसमें उसके सर्व महे 
त्सव होने लगे । इन्द्र स्वयं महोत्खव करने लगे । आत्मा के आनन्द का 
महंत्सव है। अनन्त के स्वभाव भी अनन्त हैं। अनन्त ध्रूव स्वभाव अपने 
अतीन्द्रिय आनन्द से पूर्ण है। ऐसा यह रूपस्थध्यान में लगाया अपना 
समवद्रण है ॥ २१ ॥ 
पद्मानुवाद 
लोजिये फिर से स्वयं में समवशरण लगाइये । 
सूत्र में वणित सभी वेभव स्वयं सें पाइये॥ २१ ॥ 
अन्तसंगल आज्ीर्वाद 
आशा होई अबल बलो महोच्छो। आसन सिहासन। 
अनन्त श्रुव । जय प्रूव । जय महोच्छो ले उत्पन्त । 
जय उत्पन्न । पांचई सापी । एतवार उत्पन्न । जय 
जय जय ॥ २२॥। 
टीका--आज्ा भवति। अबलं बदाति बलप्रिति अबरुबलो, तस्य 
महोत्सव:। अनुपमबलशालो अबलबलो। आसने लिहासने तिष्ठन्ति 
अनन्त श्रुव॑ जय ध्रुब॑जयबंत सहोत्तवमादायोत्यन्त:। जयोश्पन्त: । 
पंचसापी । रविदिने उत्पन्नो महोत्लवस्त्रिकाल जववंतो भबतु । 


.._ कपलेंल्यायः. रद्द 


फकाचए 
. उत्सवी हि शुद्धात्मानमुवितं च रवो दिने। 
अवल्बलिस्वमाव॑ वन्देश्री गुस्तारणम्‌ ॥ ३६ ४ 
सुत्रार्थे --आशा होती है। अबलबली शुद्धात्मा का यह महोत्सव है। 
आसन सिंहासन सब हैं। अनन्तभुव स्वमाव है। जयवन्‍्त श्रुव स्वमाव 
है। जयवन्त महोत्सव लेकर उत्पन्न हुये हैं। जय जयकार उत्पन्न हैं। 
थाँच सापी हैं। रविवार को यह उत्सव उत्पन्न हुआ। जय जय जयवन्त 
हो ॥ २२॥ 
टोका अर्थ--आशा होती है। निर्बलों को बलप्रदान करने वाले 
अबलबली हैं। उनका यह महोत्सव है, अथवा वे अनुपम बलशाली हैं 
अतएव अबलबली हैं। आसन सिंहासनों पर विराजते हैं। अनन्त भ्रुव 
स्वभाव है। जय श्र्‌व स्वभाव है। जयवन्त महोत्सव को लेकर उत्पन्न 
'हुये हैं। जय उत्पन्न हैं। पाँच सापी हैं। रविवार को यह उत्सव उत्पन्न 
हुआ है। त्रिकाल जयवन्त है ॥ २२ ॥ 
काव्य अर्थे--यह शुद्धात्म स्वभाव का महोत्सव रविवार को उदय 
हुआ। इस उत्सव को, अबलबलि स्वभाव को श्रीगुरुतारणदेव , को 
वन्‍्दना करता हूँ ॥ २६ ॥ 
विदोषार्थे--अबलबली के महोत्सव से आशा होती है। शुद्धस्वभाव 
का यह महोत्सव है । इसे सर्व आत्मायें प्राप्त करें । और महोत्सव जयबन्त 
'हो। इस सूत्र के साथ यह अध्याय समाप्त हो रहा है। भागे सप्तम भध्याय 
के प्रारम्भ में ही आत्म साक्षात्कार है ॥ २२ ॥ 
पश्चानुबाद हि हक 
प्रव जय महोत्सव श्रुअ स्वभाव अनन्त का यह हो रहा । 
रविवार का शुभदिन सफल क्षणक्षण स्वयं में हो रहा ॥ २२ ॥॥ 
॥ इति पंष्होष्ष्यायः ॥ 


छः 


सप्तमो5ष्यायः 
सडुरू सन्‍्त्र 
सोसोसो। होंसो तु सो। तुसोहोंसो।. तू 
सोषहूं। सो तु सो । सोडहं हंसो । हँसो सो तू । 
सो5ह हूं जय। तु जय । हूं जय । स्वभाव स्वभाव 
मुक्ति बिलसाई। नाम घरे मोरो कहा जाई ॥ ११) 
टीका--सः सः सः। अहूं सः त्यं सः। त्वं सः अहू सः। त्वं सः 
अहूं। सः त्वं सः अहूं। सः अहूं अहं सः। अहूं सः सः त्वं। सः अहूं 
अस्मि जय: + त्वं जय: । अस्मि जय:। स्वभावे-स्वभावे मुक्तिविलतति | 
सथं सस नासमघरसि, का हानिर्भवति ॥ १७ 
काव्य 
बहूं सोऋहं सोहहं सो&हूं त्वं सः त्वं सः अहूं चरा: । 
त्यं सो5ह त्वं सः सोहूं च, सोहं सोहं महं च सः ॥ १ ॥ 
त्वं स सो5हूं जयस्त्वं हूं जयोहहं सोऋूं सो जयः । 
स्वभावे स्वभावे मुक्ति विलूसन्ति विलासिनः ॥ २॥ 
सुत्नार्थ--वह वह वह | में वह तू वह । तू वह मैं वह्‌। तू वह में । 
वह तू वह में। वह में में वह। में वह वह त्‌। वह में, में जय । तू 
जय, में जय। स्वभाव स्वभाव में मुक्ति विलस रही है। नाम रखने से 
मेरा क्या जावेगा ॥ १॥ 
टोका अर्थे--वह वह वह ही में हूँ । में वह है। तू वही है। तू वह 
है। में वह हूँ । तू बह में हूँ। वही तू वही में । वह में में वह । में बह वह 
तू । वह में । जयवन्त हूँ । त्‌ जयवन्त है। में जयवन्त हूँ। स्वभाव स्वभाव 
में मुक्ति विलसती है। तुम मुझे नाम रखते हो, क्या हानि होती है॥ १॥ 
काव्य अर्थ-में वही हैँ। वही हैँ। वही हूँ। तू वही है। तू वही 


सप्तमीष्ध्यायः ह २६१ 
है। में ओर तू वही है। तू वही में हूँ। वही त्‌ वही में है। में वही हैं। में 
चहटी हूँ। वही तू है। वही में हैं। जयवन्त तू। जयवन्त में | जयवन्त में । 
यही में हें। जयवन्त वह्‌। स्वभाव स्वभाव में मुक्सि को उसके विलासी 
ही विलास करते हैं ॥ १-२॥ 

विदोषार्थ--आत्म स्वरूप का साक्षात्कार इस मंगल मन्त्र में और 
उसके एक एक दाब्द में हो रहा है। यह मन्त्र ऐसे साधक के अन्तरात्मा 
से प्रगट हुआ है कि जिनका पुरा जीवन ही आत्मा के साक्षात्कार में 
आत्मा की परिपूर्ण साधनाओं में तथा आत्म समाधि में व्यतीत हुआ है। 
आप मन्त्र का स्वयं में अनुभव करें | प्रत्येक शब्द अमृत कलदा के समान 
भरापूरा है। अपने आत्मा से भरापूरा ही इस अनन्त स्वाद को लेने का, 
स्वयं स्वाद की अनुभूति का सौभाग्य प्राप्त करेगा ॥ १॥ 
पद्चानुवाद 
वही में हैँ, वहो तू हे, वही वह सो5हं अहम्‌ । 
सब के स्वभावों में पड़ी हे मुक्ति निधि देखो स्वयं ॥ १ ॥। 
अपना भाव स्वयं जिन है 
स्वभावई स्वयं त्वं श्रुव॑ विलसाई । दिद्वारो स्वयं 
विलो हुई जाई । स्वभावई स्वयं जिन | सुध्रुव जिन । 
ध्रुव विरूसाई । नामधरे मोरो कहा जाई ॥ २ ॥ 
टोका--स्वभावेव स्वयं त्यं ध्रुव॑ विलससि। कर्सकलंक: स्वयं विलय 
भअविष्यति । स्वभाव एव स्वयं जिनः भ्रुवं जिन भ्रुवमेव विरूसति । नास 


अरसि सम का हानिः:॥ २४ 
काव्य 


नामधरसि का हानिः स्वभावंव स्वयं ध्र॒वं । 
राशि: कर्म कलंकस्थ विरूय तज्धू ब्रिध्यति ॥ ३ ॥॥ 
स्वभा तव स्थयं सोपहूं विलसन्ति जिना: ध्ुवं। 
नास धरसि का हानिः स्वभाव: शुद्धघिन्सयः.॥. ४ 4 


' श्र .... छत्तस्थवाणो 
.:,  शुक्रार्थ--स्वभाव ही स्वयं तू है। ध्रुव स्वभाव का विल्ास करनें 
” बाला है। कर्म कलूंक स्वयं विछय होगा | स्वभाव ही स्वयं जिन है। ध्रुव 
.. स्वभाव ही अपना जिन है। स्वभाव ही विलास करने योग्य है। नाम 
रखते से मेरी क्या हानि ॥ २॥ 

टीका अर्थ--स्वभाव ही स्वयं तू है। भ्रृव को विल्सता है, कर्म 
कलंक स्वयं विलय होगा। स्वभाव ही स्वयं जिन है। ध्रुव स्वभाव को 
स्वयं ही विलसता है। नाम रखते से मेरी क्या हानि है॥ २ ॥ 

काव्य अर्थ--नाम रखते हो, इससे क्या हानि है। स्वभाव ही स्वयं 
झुव है। कम कलंक राशि का स्वयं विलय होगा । स्वभाव ही स्वयं जिन 
है। जिन ही ध्रुव स्वभाव का विलास करता है। नाम रखने से क्‍या 
हानि है। स्वभाव ही चिन्मय है ॥ ३-४ ॥ 

विदोवार्थ--अपने शुद्धस्वभाव में स्थिर होने का अभ्यास और 
संस्कार हो तो कर्म कलूंक तो स्वयं विलय होगा । स्वभाव ही स्वयं तू है। 
अपना स्वभाव ही जिन है। कर्म को जीतने वाला है। विभाव भाव हो भाव- 
कर्म हैं। इन भावकर्मों से ही द्रव्यकर्म और नोकमं बनते हैं। विभावों 
को जीतने वाला हो जिन है। श्रूव स्वभाव ही जिन है। यह जिन ही 
प्रूव स्वभाव का विलास करेगा। उत्पाद व्यय तो आने जाने वाले हैं। 
अब नाम धरने वाले यदि नाम धरेंगे तो छद्नस्थ की क्या हानि है ! यह 
है जिन स्वभाव का साहस ॥ २॥ 

पद्चानुबाद 
अपने स्वयं श्रुब का स्वयं बन जा विलासी आप हो। ु 
यह स्वयं कर्म विनाश हों तू स्वयं चिन्मय आप ही ॥ २ ॥ 
आनन्द कमल को लोजिये 
रयन स्वभाज | पुव्ज जय । हुन्तकार ग्यारह । 


कमल लोजहिं। जु झुलपटें बार अपार। उत्पन्न 
प्रदेश ॥ ३ ॥ 


सप्तमोष्ष्योगः र्र्शे 
टीका--रल्नस्थभावोध्यमात्सा * शुक्रपुआजसयो जयः । हुन्तकारेका 
बहा स्वभावोध्यम्‌। आनन्द कमर, कमल स्वभाय॑, वट्कसल लेहरे गहाण । 
अपारल्योतिपुआ्जस्वरुपेशिखा रहइसयः उत्यीयंते स्वश॒द्धस्थभाबे उत्पस्से 
अ्रविष्टो भव ॥ ३ ॥ 
काव्य 
रत्तसमः स्वभावोषस्ति स्वभावश्य रत्लत्रयः। - 
रत्नपुप्ज जयः सो हुन्तकारश्लेकादशः ॥ ५ ॥। 
स्वभायोध्पारवारिश्थय कमल लेहु लेहु रे। 
ज्योति: पुछ्ज स्वभावो5्यं, स्फुरन्ति रहइमयः स्वयं ॥ ९ ॥॥ 
सृत्रार्थ--रत्न स्वभाव आत्मा है। रत्नपुआुज गुणमय जयबन्त है। 
११ हुन्तकार मय है। आनन्द कमल स्वभाव को लीजिये । ज्योति:पुण्ज 
स्वभाव में रश्मियाँ उठ रही हैं। उसी स्वभाव में प्रवेश करो ॥ ३ ॥ 
टीका अर्थ--रत्न स्वभाव यह आत्मा है। गुण पुश्नमय जयवन्त है। 
हुन्तकार ग्यारह स्वभाव मय हैं। आनन्द कमल लीजिये। कमल स्वभाव 
लीजिये। षट्कमल लीजिये। अपार ज्योतिपुज्न स्वरूप में शिखायें- 
रध्मियाँ उठ रही हैं। अपने उत्पन्न शुद्धस्वभाव में प्रविष्ट हो ॥ ३ ॥ 
काव्य अर्थे--रत्न के समान स्वभाव आत्मा का है। स्वभाव हो 
रत्लत्रय है। रत्नगुण पुक्ञमय जयवन्त स्वभाव में हूँ। ११ हुन्तकार स्वभाव- 
मय में हूँ ५॥ 
स्वभाव ही समुद्र है। आनन्द कमलों को लीजिये। यह ज्योतिपुक्ष 
स्वभाव है। इसमें रश्मियाँ-किरणें स्वर प्रयट होती हैं ॥ ६ ॥। 
विद्ोषार्थ--आत्मस्वभाव रत्नप्रकाशवत है। आत्मा गुणों का पुझ् 
है। ग्यारह हुन्तकार आत्मा की विज्लेषता को प्रकाशित करते हैं। ऐसी 
विशेषता जो स्वयं के ज्ञान में स्वीकृत हो चुकी है। यह हुन्तकारों का 
स्वरूप है। ज्ञान में स्त्रीकृत गुणों को हुन्तकार कहते हैं। आगे पिण्डस्थ 
“” ध्यान की धारणाओं का वर्णन है। इस ध्यान से आत्मा अपने स्वभाव में 
प्रवेश करता है॥ ३ ॥ 


रद छद्मस्थवाणी 


पद्चानुवाद 
यह जगमगाता रत्न मेरा आता गुण पुष्ज है । 
मेरा स्वभाव समुद्र हे, में हुज्ज हूँ तु तुल्ज है॥ ३ ४ 
' आरह तो देव होंगे 
उत्पन्न अंक्र चार विखाये । कोड स्वभाव, अनन्त 
प्रवेश प्रवेशक । अनन्त अके अकिऊ । अतन्‍्त अब- 
गाहन । कलनावती जयजन्त होई आरते रे आबो । 
आयरण परम इष्ट हे। उत्पन्न पञच परसेष्ठी सु 
प्रसाद लेहु । हमारो उपदेश जो हे--बारह सो देव 
उपजि हैं ॥ ४ ॥ 
टीका--वर्शन्ति चतुरुत्पन्तां कुरा:॥ उत्साह प्रतन्त कोड स्वभाव: । 
अनम्तप्रवेदे प्रवेशनं । अफितोध्नन्ताके । शुद्धात्मस्वभावेड्बगाहुन । जय- 
बनता भवतु कलनावती। आनयन्तु आरते। परम्रेष्ट चास्ति स्वरूपा- 
चरणं । उत्पन्त पंचपरमेष्ठि स्वभावस्प प्रसादं लेहु गुह्ाण। अस्ति सप्तो- 
पदेशस्तु एवं । शतह्ादह् देवा: भविष्यन्ति: ७ ४ ७ 
काग्य 
अनन्ते प्रवेशइल सुख स्वभावे, 
अर्क स्वभावेष्प्ययगाहुन॑ च। 
कलनावती सारते  समेता, 
जयबन्त भावा सा स्वागताहाँ ॥ ७ ॥। 
अस्ति स्व॒ चरणं परमेष्ट भावः, 
उत्पन्न पञ्चेब परमेष्ठि भावः | 
जिनोपदेशों हि. मम्रोपदेशः, 
श्युण्वान्ति भव्यास्ते यान्ति स्वर्ग ॥ ८ ॥ 
सूत्राथें--चार अंक्र उत्पन्न हुये दिखाई दे रहे हैं। १. कोड़ स्वभाव 
5. अनन्त प्रवेश ३. अनन्त अर्क ४. अनन्त अवगाहन । कलनावती जयवन्त 


शसंप्तमौष्ध्याय: २५५ 


:होवे । आरते ले आबो । स्वरूपाचरण परम इष्ट है उत्पन्त पंश्परमेष्ठि 
स्वभाव का प्रसाद लीजिये। हमारा उपदेश यह है. कि बारह सो देव 
. होंगे॥| ४ ॥ 
टीका अर्थ--चार उत्पन्न अंक्र दिख रहे हैं। उत्साह प्रसन्‍न उत्सव 
स्वभाव । अनन्त प्रवेश स्वभाव। अनन्त अर्क उदय स्वभाव। शुद्धात्म 
“स्वभाव में अवगाहन स्वभाव। कलनावती इन चार चिन्हों से जयवन्त 
होवे । आरते लावो। स्वरूपाचरण परम दइष्ट भाव है। उत्पन्न पंच- 
“प्रमेष्ठि स्वभाव का श्रसाद लीजिये। हमारा उपदेश है--बारह सौ देव 
होंगे ।। ४ ॥ 
काव्य अर्थ--अनन्त सुख स्वभाव में प्रवेश हो। अक स्वभाव में 
अवगाहन हो । आरते सहित जयवन्त स्वभाव कलनावतो वह आ गईं। 
 स्वायत के योग्य है।। ७॥ 
स्वरूपाचरण का भाव परम इष्ट है। उत्पन्न पंचपरमेष्ठिभाव भी 
उत्कृष्ट हैं। जिनोपदेद ही मेरा उपदेश है। जो भव्य सुनते हैं वे स्वर्गादि 
-सुख को प्राप्त करते हैं॥ ८ ॥ 
विशेषायें--गणधर कलनावती जी के स्वभाव में चार अंकुर चिन्ह 
' सम्यक्त्व के प्रगट हुए । १. आत्मानन्द का विकास, २. अनन्त स्वभाव में 
प्रवेश, रे. अनन्त अक॑ से प्रकाशित स्वभाव, ४. शुद्धात्म स्वभाव की 
सूक्ष्मता में अवगाहन । ये चार चिन्ह कलनावती जी में देखे । इनसे ही 
कलनावती जयबन्त होंगी। स्वरूपाचरण ही परम दृष्ट है। इसमें ही 
“पंचपरमेष्ठी स्वभाव प्रगट होता है। इसका प्रसाद लीजिये | हमारे उपदेश 
-से १२०० देवपर्याय को पावंगे।॥ ४ ॥ 
पद्चानुवाद 
यह अके का सुप्रवेश कोड अनन्त अवगाहन क्रिया । 
ये चिन्ह ले सम्पक्थ के कलनावती आई सिया॥ ४ ॥ 
तोन भौर तोन छह 


तोन अर तोन छह। ऐसे कोमल परिणासमजों कलश 


- २६६ छद्यस्थवाणी- 


अर्गाह एक दोई हुन्तकार उत्पन्न एक । उत्पत्य - 
रमण चतुष्टणथ चार। उत्पन्न यहाँन ॥ उत्पन्त 
शान । उत्पन्त चारित्र | उत्पन्न प्रवेद्न प्रवेश्यों । 
अनन्त जिन्द। अनन्स सुन्न। समय बाहुरो। 
अर्क रमण-स्वभाव । अनन्त अके। उत्पन्न 
प्रवेश ॥ ५ ॥ । 
टीफा--त्रि चत्रि ल् थट्‌। प्रयश्ल अयदलय बट्‌। ईदृवकोसलपरि- 
णामाः येखाघुनेव चतुःवच्टिकलशानोां सध्ये हुम्तकाराणां सध्ये वा एक-दो: 
कलश हुन्‍्तकारं वा सवोकुव॑न्येव। उत्पतरमणच्तुष्टयस्वभावसापि 
स्वीकुवन्ति । अपि पञ्व उत्पन्त दहशंनं। उत्परत शान । उत्पन्न चारित्र।- 
उत्पन्न प्रदेद प्रवेशनम्‌ । अनन्तविन्दशूम्पस्वभाव॑ रबोकरणं । कालरूब्धि- 
स्वरुप समयः प्राप्त: । अक॑ रमुणरदभायोपनन्ताके उत्पन्‍नक्च प्रविष्टो: 
भव्यः॥ ५॥ 
काव्य 
श्रयोभावास्त्रयोभावाः षद्भावाः: कलश्ास्तथा । 
एक दो स्वोकारोत्पनः रमणं च॑ चतुष्टये ॥ ९ 0 
उत्पन्त दर्शने ज्ञाने चारिश्रे वा प्रजेशनम्‌ । 
अनन्त शून्यविन्दोश्च स्वानुभूतिः पुनः पुनः ॥ १० ॥* 
सुत्राथं--त्तीन और तीन छह। ऐसे कोमल परिणाम जो कलदा 
अथवा हुन्तकार अभी एक दो उत्पन्न हों। रमण चतुष्टय उत्पन्न हों। 
दर्शन उत्पन्न हो । ज्ञान उत्पन्न हो । चारित्र उत्पन्न हो। उत्सन्‍न प्रवेश 
हो। अनन्त शून्य(वन्द प्रब्दा हो । पुनः प्राप्त हुआ समय यह काललब्धि' 
है। अनन्त अर्क रमण उत्पन्न प्रवेश हो | ५ ॥ 
टीका अर्थे--तीन और तीन छह। ऐसे कोमल परिणाम जो अभी 
इसी समय ६४ बलशझों वा ११ हुन्तकारों में से एक दो कलश या हुन्तकारों: 
को स्वीकार करेंगे ही। उत्पन्न रमण चतुष्टय स्वभमात्र को भी स्वीकार. 


सप्रमोष्य्याय:..... रद७ः . 


करेंगे । और भी दर्शनशानचारित्र को उत्पन्न करेंगे. उत्पन्न प्रवेश; अनन्त: 
विन्द शून्य स्वभाव को स्वीकृति भी .होगी। काललब्धि स्वरूप समय 
प्राप्त हुआ है। अनन्त अक स्वभाव में उत्पन्न प्रवेश भव्य जीव को प्राप्स, 
हुआ ॥ ५ ॥। । ह 
काव्य अर्थ--तीन भाव और तीन भाव ऐसे षद्भाव के कोमल- : 
कलदा आत्मस्वरूप पर ढलते हैं। एक दो उत्पन्न रमण चतुष्टय स्वीकार. 
करो ॥ ९ ॥| 
उत्पन्न दर्शन में, उत्पन्न ज्ञान में, उत्पन्न चारित्र में पुनः पुनः प्रवेश 
करने से ही अनन्त शून्य बिन्दु स्वरूप की स्वानुभूति प्राप्त होती है ॥१०॥: 
विशेषार्थ--दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उत्पन्न प्रवेश, अनन्त विन्द, 
अनन्त शून्य ये तीन और तीन छह । दिष्यों के परिणामों की कोमलता में 
भात्मस्वरूप की स्वीकारता ( हुन्तकार ) देखते थे, गुरुदेव चाहते थे कि 
कलनावती के समान ही दूसरे शिष्य भी एक दो चिन्ह अभी प्रगट करें।. 
भपने चतुष्टयों में रमणता हो । तीन और तीन छह को ले लें। अर्करमण 
स्वभाव प्रगट हो और सभी अपने आत्मानंद में सुखी रहें। यह भावना. 
थी श्रीगुरुदेव स्वामीजी की जो कि सूत्र के प्रत्येक शब्द से प्रगट है ॥ ५ ॥. 
पद्चानुवाद 
परिणाम कोमल सरल हों हो पात्रता सम्पक्त्व की । 
लक्ष्य ब्रिन्दु स्वरूप को हो ओर, श्रद्धा तत्व की ॥ ५॥।. 
सात दिनों के कार्य 
शुक्ररार । इनीचर । आदित्यवार । उत्पन्न मिलन । 
सोमवार । मंगलवार । बुधवार । वृहस्पतिवार । 
रमण चतुष्टय। उत्पन्न रमण। प्रथम प्रवेश । पुउुज- 
स्थापन । उत्पन्न आयरण । उत्पन्न प्रवेश । अब- 
गाहुन । अनन्त सिलन बेशक ॥ ६॥। 
टोका--शुक्रवासरे दनेश्चरविवसे आदित्य दिने वा उत्पन्न मिलन ६ 


२६८ उद्यमरथवाणी 
अखरवासरे मंगलवार बिने ब्रुध बिवसे थ गरो विने रमण चतुष्टमोत्पल्न 
'रसणभावह्ल प्रयमप्रवेशो-भयत। पुञुञस्थापतं । उत्पन्नामरणं उत्पल 
अवेशोध्वगाहनसनन्तमिलनमतिअद्धाभाव स्वभावेन ॥ ६७ 
काव्य 
शुक्रवारादि वारेषु त्यं कस्सिन्हि विनेषपि वा । 
बहाने स्व स्वभावस्य कुर सा घटिका शुभा ॥ ११ ॥। 
पुम्जस्थापनमुत्पन्न॑ स्वरूपाचरणं. पुनः । 
प्रवेशो5बगाहन॑ स्यात्स्वात्मन प्राप्तये स्‍्थयं ॥ १२ ॥। 
सुत्नार्थ--शुक्रवार, दनिवार, रविवार इन दिनों में उत्पन्न मिलन 
हुआ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इन दिनों में रमण चतुष्टय, 
उत्पन्न रमण प्रथम प्रवेश पुञ्जस्थापन। उत्पन्न आयरण, उत्पन्न प्रवेश अव- 
गाहन अनन्त मिलन ये साधना के कार्य निःसन्देह रूप से हुये । ६ ॥ 
टीका अर्थं--शुक्र, शनि, रवि दिनों में उत्पन्न मिलन हुआ | सोम, 
मंगल, बुध, गुरुवार इन दिनों में रमण चतुष्टय उत्पन्न रमण भाव और 
आत्मस्वरूप में प्रथम प्रवेश हुआ । पुंज स्थापन, उत्पन्न आयरण, उत्पन्न 
प्रवेश, अवगाहन अनन्त मिलन ये कार्य अति श्रद्धाभाव स्वभाव से सिद्ध 


हुये ॥ ६॥ 


काव्य अर्थ--शुक्रवारादि दिनों में तुम किसी भी दिन में अपने 
स्वभाव का दर्शन करो, वही घड़ी शुभ है ॥ ११॥ 

पुल्जस्थापन, स्वरूपाचरण और फिर आत्मप्रवेश अवगाहन ( आत्म 
स्वरूप की गहराई में जाना ) आदि समस्त साधनायें अपनी आत्मा को 
स्वयं प्राप्त करने के लिये हैं || १२॥ 

विशेषार्थ--सप्ताह की साधना का विवरण दे रहे हैं। शुक्र, शनि, 
रवि इन तीन दिलों में उत्पन्न मिलन साधना हुई | और सोम, मंगल, बुध, 
गुरु इन चार दिनों में रमण चतुष्टयादि सूत्र निदिष्ट साधन और तप- 
: सथायें हुईं ॥ ६॥ 


सप्तमोध्ण्यायः २६९... 
शुक्र शनि किस विन करें अत्मस्वरूप प्रवेश में । 
लत सोच अवगाहन मिलन कर ले किसी भी वेश में ।। ६ ॥३. 

प्रियलस सिरूून 


छह अवगाह स्थापन। आसन सिहासन । पदयी 

उत्पन्न । फोड़ अनन्त प्रयेश । अनन्त अर्क उत्पन्न 

कोड । उत्पन्न विनोद लोला कोड । प्रीतम मिलन 

उत्पन्न, प्रमाण बार छह ॥ ७॥ 

टोका--बड़वगाहस्थापनं॑ । आसन सिहासन पदयी उत्पन्न । महो-- 
त्सवानन्व स्वरूपेप्नंते प्रवेश:॥ अनन्ताकत्यन्न कोड महोत्सव: ॥ उत्फन्ने 
स्वरूपे विनोदछीछामहोत्सव॑ कुर। प्रियतम स्वभाव चेतन्यमिलनभुत्प्त 
प्रमाणं बदबारं घट्कमले भवति ॥ ७ ७ 

काव्य 


लीला मात्र विनोदेन समये5क प्रफाशनम्‌ । 
वस्तु स्वभावे भावे च घड़वगाहनं कुरु ॥ १३ ॥ 
सूत्रार्थ--छह अवगाह स्थापन--छह सरोवरों में घटू कमल स्थापन $ 
पिण्डस्थ ध्यान में पहुँचने के लिये अपने स्वरूप में अपनी स्थापना अपने: 
आसन सिंहासन, उनपर स्वयं विराजना। अपने पद को प्रमट करना | 
आनन्द स्वरूप अपने अनन्त स्वभाव में प्रवेश करना | अपने अनन्त सूर्य के 
प्रकाश में अपना आनन्द स्वरूप प्राप्त करना। विनोद लीला महोत्सव 
प्रगट करना । प्रियतम चिदानन्द से मिलना इसका प्रमाण छह बार है |: 
घट्कमलों में ६॥ ७॥ 
दीका अर्थ--छहू अवगाह स्थापन करना। आसन सिंहासन पर 
विराजमान होकर अपना पद प्रगट करना। स्वयं महोत्सव आनन्द स्वस्प 
में प्रवेश करना । अपने अनन्त सूर्य के प्रकाश में अपना आनन्द महोत्सव 


“२७० छरास्थवाणों 
करना । अपने स्वरूप में विनोद लीला महोत्सव करो । प्रियतम चेतन्य से 
“मिलन उत्पन्त करो । छह कमजों में छह बार मिलो ॥ ७३४६ 

काब्य अर्थ--लीलामात्र विनोद के द्वारा अपने समय स्वरूप में अपने 
- चैतन्य रवि का प्रकाश करो। वस्तु स्वभाव में अपने भाव में छह बार 
-अववाहन करो | १३ || 

विशोधार्थ--कमल समाधि की विधि--छह सरोबर स्थापित करो, 
- उनमें घट्कमलों के आसन सिंहासन स्थापित करो । उन पर अपने विन्द 
- कमल आदि को स्थापित करो, फिर अपने संमत्त चेतन्य पदों को ध्यान 
में प्रगट करों, तुम उनमें विहार करो। अपने आत्मानन्द स्वभाव में अपना 
- अनन्त सूर्य स्वभाव उत्पन्न होगा । इस ध्यान के बिनोद में आत्मप्रदेशों की 
लीला का आनन्द उत्सव देखिये। और अपने प्रियतम ( प्रीतम ) से 
मिलिये। किन्तु मिलने का प्रमाण छह बार है। प्रत्येक कमल में 
एक बार ॥ ७॥| 


पश्कामुवाद 
यह भेद हैं उस भेद रहित स्वरूप प्रियतम के लिये । 
उत्पन्न लीला कोड सिलन प्रमाण पदवी के लिये ॥ ७ ॥ 
परिचय भिलन प्रवेष्क 
अवगाहन । मिलन । चतुष्टय सन्मुख। संयोग लूब्धि । 
अनन्तप्रवेश अवगाहन । अव्याधाध अनन्त । प्रचे- 


मिलन । अन्मोद प्रिये। परम अवगाहन । आर 
तीन ॥ ८ ॥॥ 


टोका--अवगाहन) मिलन-चतुष्टयं । सम्मुल संयोगलब्धिः । अनन्स- 
प्रवेशावगाहुनं । अध्यायाघानन्तस्थरूपे परियय-मिलत-प्रवेशकरणं। प्रिया- 


सुमोदल ध्यानं। परसमावगाहुनं। परिच्यमिलनप्रवेज्ञा, जिबार साथता 
'कतंब्या ॥८ ७ 


बज सर आई के 

. ज़ियारोत्पन्न प्रवेशे प्रियकमो सिरेति सः। 

' अधःकरणादि भावः अपूर्वानिवृस्तिस्तवा॥ १४॥ 
अबगाहनेन प्राप्त: स्‍थ स्वभावचतुष्टयं। 
आत्म सन्मुखताबाप्ति: त्रिवारं कुद पन्‍्य च॥ १५ ॥ 


सुत्रार्थ--अवगाहन ( यहराई में पहुँचचा )। मिलना । अपने चतुष्टय 
आप्त करना । सन्मुल संयोग लब्धि ( स्वतन्मुख होकर मिलना ) । अनन्त 
प्रवेश और अवंगाहन । अव्याबाध स्वरूप से परिचय और मिरून । उसमें 
प्रवेश । प्रियानुमोदन । परमावगाहन इस प्रकार परिचय मिलन प्रवेश रूप 
तीन बार की साधना आत्म स्वहप में निविकल्प प्रतोति कराने वालो है । 
यही समाधि, साधु समाधि है ॥ ८ ॥ 


टोका अर्थ--अवगाहन, मिलन चजुष्टय, सन्मुख संयोगरूब्धि | 
अनन्त प्रवेश, अवगाहन | अव्यावाध अनन्त स्वरूप में परिचय मिलन 
प्रवेश । प्रिय की अनुमोदना, अनुभूति, परम अवगाहन ( पारिणामिकभाव 
में पहुँचना )। ऐसी तीन बार परिचय मिलन प्रवेश की साधना ही 
समाधि है॥ ८॥ 

काथ्य अर्थे--जो तीन बार अपने उत्पन्न में प्रवेश करता है। वहू 
अपने प्रियतम से मिलता है। पहिली बार अधःकरण । दूसरी बार अपूर्व- 
करण । और तीसरी बार अनिवृत्तिकरण | ऐसे तीन बार अवगाहन से 
स्वभाव चतुष्टय की प्राप्ति होती है। आत्म सन्मुखता होती है ॥ १४-१५॥ 

विशेधार्थे--अपने प्रियतम के मिलन में अवगराहन, मिलत, अपने 
चतुष्टय, स्वसन्मुख, स्वसंयोग, स्वलब्धि, अनन्त प्रवेश, अनन्तावगाहुन, 
अव्याबाध, अनन्त परिचय, मिलन, स्वानुभूति और परम अवगाहन तोन 
बार प्राप्त होना आदि की यह साधना ही आत्म साधना है। यही परिचय 
मिलन प्रवेश को साधना है। इन तोनों में तोत बार अयता स्वरूप अपने 
की प्राप्स होता है।॥ ८ ॥ 


पद्माठुवाद 
सनन्‍्मुख सभी संयोग हैं अपने चतुष्दय रूब्धियाँ । 
परिचय मिलत अपना प्रवेश करो यही उपलब्धियाँ ॥ ८ ७४ 
राइयाजिन से आग्रह 
शइयाजिन झ्षट लेहु । क्षट लेहु | छोड़हु जिन लेहु 
लेहु । छोड़हु जिन । लेहु हुन्तकार तीन । अनरध 
थार भरे आरत आये। तीन ये कोड हुन्तकार हैं रे। 
जो मोरी समय जीति जय जय जय अरहूंत 
किये। ९ ॥ 
टीका--हे रुदयाजिन ! शीक्षम्रेव केह गृहाण, शीघ्र लेहि त्यजतु नेव ४ 
लेहु लेहु | त्यजतु नेव । ले हुन्तकार श्र । अनध्यपात्रभरितारते आगताः 
कोड त्रय हुन्तकाराश्ज सस्ति रे। सम समय॑ येन प्राप्तस्तेनेव जयो जयो. 
जयबन्तारहंतः कृतः स्वरूपे ॥ ९॥ 
काव्य 
र॒इथाजिन ! त्वं स्वं लेहु शीघ्र, 
त्वं नेव त॑ वा त्यजतु स्वरूपम्‌ । 
लेहु शत्रियोगेन स्वयं स्वर्लब्धि, 
समय स्वभावं रत्नन्नयं.न बा॥ १६१ 
येत मम समय: प्राप्त: भरहन्त जय॑ क्ृतः । 
अरहन्त स्वरूपस्थ स्वानुभूति स्वभावतः ॥ १७॥ 
सुत्नार्थ--हे रूयाजिन ! शीक्ष लीजिये ! शीक्र लीजिये ! छोड़िये: 
नहीं । लीजिये, लोजिये, छोड़िये नहीं । तीन हुन्तकार लीजिये। अनध्य॑ 
थाल भरे आरते आये हैं। ये तीन हुन्तकार कोड हैं रे। जिन्होंने मेरे 
समय को प्राप्त किया उन्होंने ही जय जय जय अरहन्त किये। अपने 
स्वरूप में अरहन्त देखा ॥ ५. ॥ 
टोका अथे--हे रइयाजिन शीक्ष लीजिये। श्ीत्र लीजिये। छोड़िये 


सप्तमोश्व्याव: हे श्ज़्रै 


नहीं । लोजिये। लीजिये | छोड़िये नहीं। तीन हुल्तकारों को लीजिये। 
अनर्ध्य-बहुमूल थारू भरे आरते आये हैं। ये तोन हुन्तकार कोड हैं रे । 
जो मेरी समय की प्रःप्त करेंगे वही तो त्रिकाल जयवन्त पद को स्वीकार 
क्षरेंगे ॥ ९. ॥ 

काव्य अर्थ--हे रुइयाजिन ! तुम शीघ्र ही अपने स्वरूप को ले लो । 
उस स्वरूप को तुम छोड़ना नहीं । त्रियोग मन बचन काय से स्वयं ही 
अपना स्वभाव लो । समय स्वभाव या रत्लत्रय को छो॥ १६॥ 

जिन्होंने मेरे समय को प्राप्त किया है। अरहन्त की जय जयकार: 
की। उन्होंने ही अरहन्त के स्वरूप की अनुभूति में अपना स्वकृप देख 
लिया ॥ १७॥ 

विशेधार्थ--श्री रदयाजिन को सम्बोधन करके देशना है। लीजिये, 
लीजिये, शीघ्र ही तीन हुन्तकार छीजिये। इस देशना के समय ही अन्य 
थाल भरे हुये आरते आये । फिर देशना प्रारम्भ हुई। ये तीन हुन्तकार 
उत्पन्त कोड के हैं। अर्थात्‌ ३। कोटि रोम-रोम स्थित आत्मप्रदेशों की 
जागृति की स्वीकृति के ये हुन्तकार हैं। जो मेरी समय को प्राप्त करेंगे वे 
ही त्रिकाल जयवन्त अरहन्तों के स्वरूप को स्वीकार करेंगे॥ ९ | 


पदानुवाद 
रुइयारमण मेरी समय में आ गये यह लीजिये । 
निज पुज्य पद सूचक समय हे शोप्रता से लीजिये ॥ ९ 0 
| लिझक समाप्ति का दिन 
जोड़ी दोई लागी । सापी दोई ले आये । अपछरा 
नियांछने करत हेंहि। अनन्त आरते ले आये । अनन्त 
रयन पदार्थ .जड़ित आरते। महोच्छो अनन्त 
किये ॥ १०७ 
टीका--क्षाटके दे हे प्रव्से। उत्तरोयकेडपि हे आनीते। अप्सरा 
नृश्यस्ति। अनन्तारते आनोताः। अनम्तरत्नपदार्थजडितारते सब्सि ॥ 


कुतानन्त महोत्सगः ३.१० 0 
१८ 


रछढ उद्स्थवाणी 
काव्य 
अन्तर्बाह्यारतेपनन्ताः. अनन्त वस्त्रमागतस्‌ । 
नृत्यन्ति चाप्सता ताइच महोत्सवेष्नन्तोत्सवे ॥ १८ ॥ 
सृत्रार्थ--धोतियों की जोड़ी दो छगीं। सापी पिछोडी दो लाये, अप्स- 
रायें नृत्य कर रही हैं। अनन्त आरते ले आये । अनन्त रत्न पदार्थ जड़ित 
आारते आये । अनन्त महोत्सव किये ॥ १० ।। 
टीका अर्थे--धोतियाँ जोड़ी लगीं। सापी दो आईं। अप्सरा नृत्य 
कर रही हैं। अनन्त आरते लाये। अनन्त रत्न पदार्थ जड़ित आरते हैं। 
अनन्त महोत्सव किये ॥ १० ॥ 
काव्य अर्थ--अन्तरंग और बहिरंग के अनन्त आरते बाये, अनन्त 
वस्त्र आये | इस अनन्त के महोत्सव में अप्सरायें नृत्य कर रही हैं।॥ १८ ॥ 


विशेषार्थ--तिलक समाप्ति का समय है। अतः वहाँ के दृश्य का 
और सामग्रियों का वर्णन है। परन्तु अपने अनन्त का ध्यान अपने साथ 


है॥ १०॥ 
पद्चानुवाद 
सामग्रियाँ सब ही उपस्थित हैं महोत्सव कोजिये । 
अपने अनन्त स्वभाव के भी आरते अब लोजिये ॥| १० ॥ 
योग कलशाभिषेफक 

जोग कलश । संजोग कलश स्वयं उत्पन्न । उत्पन्न 

जोग कलश । महा उत्पन्न जोगकलद । चैत्र धुदो 

पाँचें मंगलवार ॥ ११ ॥ 

टीका--योग कलछशः । सयोग कलदा: । स्वयघुत्वन्तः । उत्पन्नयोय 
कलश: । महोत्पन्न योग कलशः। चेत्र शुक्र पंचमी मंगरूदिने संपन्‍्न- 
स्तिककोत्सब: ॥ ११॥ 


फकाब्य 
योगहणथ कलजझोत्पन्न: सयोगः कलशस्तया । । 
महोत्पनन योग कलश: स्वभावे व्यूत्पन्नाः स्वयं ॥ १९ ४.. 


सप्तमोष्थ्यायः २७९ 


पंचमी चेन्र शुक्ले थ मंगले मंगल मये। 
महोत्सवे सदृगुरुणा देशना मुक्तिदा छुंता ॥ २० ॥ 

सुत्राथं--योग कलश । सयोग कलश । तथा स्वयं अपने आप उत्पन्न । 
उत्पन्न योग कलश । महा उत्पन्त योग कलश । यह सब कलशारोहण 
महोत्सव या कलशाभिषेक चेत्र सुदी पंचमी मंगलवार को सम्पन्न 
हुआ ॥ ११॥ 

टीका अर्थे--त्रियोग के तोन कलदा । सयोग कलश । स्वयं उत्पन्न । 
उत्पन्न योग कलश । महा उत्पन्त योग कलश | यह सब कलशारोहण चैन्र- 
सुदी पंचमी मंगलवार को सम्पन्न तिलक महोत्सव में हुआ । अथवा 
कलशाभिषेक ध्यान ॥ ११ ॥। 

काव्य अर्थ---योगों के कलश उत्पन्न हुये। सयोग कलश उत्पन्न 
हुये। महा उत्पन्न कलश । स्वभाव में उत्पन्न ये स्वयं कलद हैं ॥ १९ ॥ 

पंचमी चेत्र शुक्ला मंगलवार को मंगलमय महोत्सव में श्रीगुरुदेव 
स्वामीजी ने मुक्ति को देने वाली यह देशना प्रदान की ॥ २० ॥ 

विशेषार्थ--चेत्रसुदी पंचमी मंगलवार को योग समाधि में आत्म- 
स्वभाव पर योग कलश, सयोग कलश, स्वयं उत्पन्न हुये। ढले। उत्पन्न 
योग कलश, महा उत्पन्न योग कलक्ष ये दोनों ही शुद्धोपपोग के कलश 
स्वभाव में ढले । योग समाधि हुई ॥ ११ ॥ 

पद्चानुवाद 
योग का संयोग अपने योग के करूशा चढ़ें । 
चेन्र शुक्ला पंचमी मंगल महोत्सव सब पढ़ें॥ ११ ४ 
॥ इति सप्तमोष्ष्यायः ॥ 


का 


ऊ 
अध्टमो- ध्याय: 


आत्मसाक्षात्कार 

अय॑ अय॑ अयं । जय॑ जय॑ जय॑ । अय॑ जय॑ । अय॑ जय॑ । 

स्वयं स्वयं स्वयं। सोष्हं सो सोडह । जय॑ अहं 

बुहूं । तुहँ भय॑ जय॑ । बहू तुह | तुह अहं ॥। १ ॥ 

टीोका--शुदचित्॒पोध्यमस्ति। अपसस्ति शुद्धात्मा। अय॑ शायते शाता 
वृष्यते दृष्टा चर मया। त्रिकालजयबन्तः शुद्धस्थभावोध्यम्‌ । अय॑ जयतु ॥ 
बय॑ जयतु जयबन्तः। स्वयमेवास्ति शाइवत स्वरूप: । स्वयमेवास्त्थनादि- 
निधनोज्य |. पराधयरहितो5यें केवल: स्वयं। स एवाह । स एवाहं '* 
स्‌ एबाहूं जयोऊऋ ू त्वं। त्वसपि अयर्मास। जयो5सि त्वं। अहूं त्वमस्सि ॥ 
त्थे थे अहमसि | इत्यात्म स्वयं साक्षात्कार:॥ १॥ 

काव्य 
अयमस्म्यहूं जयमयः सोह्ह स्वरूप- 
सत्व॑ मादृशोइसि तव शुद्ध स्वरूपसस्ति । 
शाताहमस्मि स्वयमात्मस्वरूप दृष्टा, 
परद्रव्यभावरहितो महू स्वयं स्तर: ॥ १॥ 

सृत्रार्थ--यह यह यह । जय जय जय । यह जय | यह जय । स्वयं 
स्वयं स्वयं । वह में वह में वह में। जय में तू। तू यह जय । मैं तू। तू 
में ॥१॥ 

टोका अर्थ--यह है शुद्धचिदूय । यह है शुद्धात्मा । यह ज्ञाता जाना 
जाता है, दृष्टा देखा जा रहा है। में ही वह हूँ। त्रिकाल जयवन्त शुद्ध- 
स्वभाव यही है। यह जयवन्त हो । यह जयवन्त हो। स्वयं ही शाइवत 
स्वरूप है। यह स्वयं ही अनादि निधन है। यह पराश्रय रहित स्वयं ही 
केवल है। वही में हूँ। बही में हूं। वही में हूं; जयवन्त में तू । तू भी यह 
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है जयवन्त है। में तू हूँ। तूमेंहै। इस प्रकार यह स्वयं आत्मा का 
साक्षात्कार है॥ १ ॥ गा 

काव्य अथे--यह हूँ में जयवन्त स्वरूप सो&हं। तुम मेरे सदुष हो | 
तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। मैं ज्ञाता हूँ। स्वयं आत्म स्वरूप का दुृष्टा हूँ। 
परद्रव्य से, प्रभाव से रहित हूँ। में स्वयं स्व हूँ ॥ १॥ 

विदोधार्थ--जिस प्रकार सातवें अध्याय के प्रारम्भ में ही आत्मदर्शन 
कराया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्म साक्षात्कार कराया है। 
जिसकी खोज में हो वह तो यह है, यही है, यहाँ है। तेरा स्वरूप मेरे 
में है। मेरा स्वरूप तेरे में है। में तू है। तू में हूँ। स्वयं हूँ । सो5हं हूँ । जैसा 
स्वरूप है जयवन्त है १ ॥ 


पद्चानुवाद 
. अय॑ यह सो5हू समय जयवन्त स्वयं स्वभाव ये । 
में तु तथा तू में अभिन्‍न स्वरूप सो5हं भाव ये ॥ १ ॥ 
महोत्सव का विचार 
काके हाथ उत्पन्न महोच्छो । काके एक आठ हाथ 
पाती । एक चोबोस हाथ पाती । एक बारह हाथ 
पातो । जो मोरी पाती फाटी तो हम न जानही । 
एक चोंसठ हाथ पाती । एक छह हाथ पाती ॥ २॥। 
टीका--कस्य करकसलेनमहोत्सवोत्पन्न:। कस्य करकमलेनेकाध्ट- 
हस्तप्रमितापश्रिकालेखनं भविष्यति । एकाचतुविशति हस्तप्रमितापत्रिका 
भविष्यति | द्वांदद्ाहस्तेका पत्रिका । या सदीया पत्रिका प्रेषिता तवहूं न 
शानासि। चतुःबष्ठिहस्तेका पत्रिका | हस्ताषडेका पन्रिका ॥ २॥ 
काव्य 
घडाष्टहस्तप्रसिता द्वादशा. चतुविद्दति । 
चतुः बब्ठि पत्रिकेता हस्तमिता लिखापिता ॥ २४ 
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._'संदीया पत्रिका जाता लिखिता प्रेषिता सया । 
' घर्मस्योत्सवः _सन्‍्वेद्ं पत्रिका प्रेषणं कुर॥ ३॥ 
. अहू न जानामि त्व॑ं चर शात्या कुद ययोचितः । 
थानो सर्व दयाल्‍ोइय गुरुदेव प्रसादतः ॥ ४ ॥। 

सुत्रार्थ--किसके हाथ से यह महोत्सव उत्पन्न सम्पन्न होगा | किसके: 
हाथ से एक आठ हाथ पाती लिखी जावे गी। एक चौबीस हाथ पत्रिका | 
एक बारह हाथ पत्रिका । जो मेरी पत्रिका भेजी गई तो फिर हम नहीं: . 
जानेंगे, तुम्हीं सम्हाछना, एक चौंसठ हाथ पत्रिका। एक छह हाथ 
पत्रिका ॥ २॥ 

टोका अर्थ-..किनके करकमलों द्वारा महोत्सव है किनके करकमलों 
द्वारा एक आठ हाथ पत्रिका लिखी जावेगी। एक चौबीस हाथ पत्रिका । 
एक बारह हाथ पत्रिका । जो मेरी पत्रिका मेजी गयी तो में नहीं जानता 
सब आपको हो सम्हालना होगा, एक चोंसठ हाथ पत्रिका । एक छह हाथ 
पत्रिका । कोई भी पत्रिका फटे-ट्टे न, सावधानी से भेजना ॥ २॥ 

काव्य अर्थे--छह हाथ, आठ हाथ, बारह हाथ, चौबीस हाथ, 
चोंसठ हाथ, पत्रिकायें लिखाई गईं है। मेरी पत्रिका भेज दी गई। धर्मोत्सव 
के सन्‍्देशों को पत्रिकाओं द्वारा भेजो, में नहीं जानता, तुम सब जानकर 
यथायोग्य करो। सभी वाने दयालु गुरुदेव के प्रसाद से सर्वोत्तम बनेंगे । 
परिपृ्ण तैयारियाँ अच्छी होंगी ॥ २-३-४॥ 

बविशेवार्थ--महोत्सव का विचार हो रहा है। बड़ी-बड़ी पत्रिकायें 
देश-देशान्तरों को जाने वाली हैं। सबको पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यभार दिया जा 
रहा है। किसके हाथ का महोत्सव है। किसके हाथ से पत्रिकायें होंगी. 
आदि-आदि विचार हो रहे हैं॥ २॥ 


पच्चावुवाद 


कर कसल किनके सफल होंगे कर महोत्सव योजना । 
पाती अनेक बड़ो बड़ी उत्साह से सब दो बना | २॥४ 
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शेठक करके विजार कर को 
बानो सर्व दयाल प्रसाद । एलो बापुडे भोरे भोरी 
मार्ग । ए तो कछु गुप्तार जानी नाहीं । अरे हमारी 
पाती फाटी । आवहु रे भाई ! हम बेठके मतों 
कीजें। एतो भोरे भोरी मार्ग साथ आवहि 
जाहि ॥ ३॥। ह 
टीका--.अन्रल्थाः सर्वे बानो इति सहोत्सवसम्बन्धिनि विविधिसुन्दर- 
सामश्रीप्रकारभेदाः परमदयादुसद्गुरुक्पाप्रसादेन सिद्धाः संपन्‍ना- 
इसेति । एते सर्वे साघारणजना:॥। सरल मार्गस्था:। गुृप्तवाताँ न 
जानन्ति। सवोीयापन्रिका थ॒ प्रेषिता गता । आगच्छन्तु हे बन्धवः। वर्य॑ 
सर्वे मिलित्वा कतंव्यानुमतिरेका एते सरलजना:। अनुकरण प्रिया 
सन्ति ॥ ३ ॥ 
काव्य 
गुप्तवार्ता न जानन्ति सर्वे सरल भावुका: । 
पतन्रिका प्रेषिता सर्वा अश्रेकानुर्मत कुरु॥ ५॥ 
सूत्रार्थं--तिलक महोत्सव की सब वस्तुयें, सब बाने परमगुरु दयालु 
की कृपा से सम्पन्न होंगे। ये तो बिचारे भोले भोली मार्ग वाले हैं। 
इन्होंने कुछ रहस्यमय वार्ता जानी नहीं है। और हमारी पत्रिका्यें फट 
चुकी हैं। चली गई हैं। आओो रे भाई ! हम बेठके विचार करें । ये तो 
भोले भोली हैं। मार्ग में साथ आते हैं और जाते हैं ॥ ३ ॥ 
टीका अर्थ--यहाँ के सब बाने आर्थात्‌ महोत्सव सम्बन्धी विविधि 
सुन्दर सामग्रियों के प्रकार भेद सब परमदयालु सदगुरुदेव के कृपाप्रसाद 
से सिद्ध सम्पन्न होंगे। ये सर्व साधारण जन हैं। सरल्मार्गं वाले हैं। गुप्त 
रहस्य को नहीं जानते । हमारी पत्रिका भेज दी गई। भाओ रे भाई ! 
हम सब बेठकर विचार करें | ये तो सरल जन अनुकरण प्रिय हैं॥ ३ ॥ 
काव्य अर्थे---गुप्त बात को (आत्म रहस्य को ) ये लोग नहीं 
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जानते । सब सरल हैं। भावुक हैं। हमारी पत्रिफा चली गई है, आओ 
अब एक अनुमति करो ॥ ५॥ 

विद्येबार्थ--जनता तो भोली है। साथ चलने वाली है| बानो सर्व 
दयालु का है, प्रसाद है.। स्वामीजी का आश्षीर्वाद है। हमारी पत्रिका तो 
फट चुकी है । अर्थात्‌ भेजी जा चुको है। अब बेठ करके विचार कर लो । 
महोत्सव का कार्य सम्पन्न करो ॥ रे ॥ 


पद्चानुवाद 
बानों-विरद गुरुदेव का हे और तो हम अज्न. जन । 
.. पाती फटों सब देश देशों में गईं कर छो सथन ॥ ३ ॥ 
ह सेत्रबदी वदासों ग्रवार 
पृथ्वो आठ । रमण चोबीस । पयोग बारह । अर्थे- 
सागधी चोंसठ | वानो सर्व नो सो । बारह आठे 
छचानबे । रमण छह । तिहिमे को चार सौ पाती 
के दिन छह । छहरमण की पाती के दिन चेन्न बदी 
दसे ग्रो ॥ ४ ॥ 
टीका--पृथियों अष्ट । रसगाइचतुविशति:। द्वादशोपयोगा: । लतुः- 
धष्ठयंसागधी । वानो सर्वे तबशवउसंख्यायां । अव्दसंस्थातों गुलिते सति 
हादशसंल्या भवति षण्णंवतिः। रमणस्वभावाः घट्‌ | तेषां घट्दितानि 
भवन्तिस्म अतुःशत पत्रिका प्रेषणे | घट्‌ रमणस्य पत्रिकायाः विनं, महो- 
त्सवस्य वा निदिचत विनसि ते । चैत्र कृष्ण दशमि गुरो ॥ ४॥ 


काव्य 
अष्ट संख्यायां पुथियों रमणइचतुविशतिः । 
उपयोगो द्वाइशइच  चतुःषष्ठ्यर्धभागधी ॥ ६ ॥ 
अन्तर्बाह्मोत्तव॑ पहय व्यवहारे - बा निशचये । 
इत्यादि सामगप्रीसुत्रे बॉगिता विधिवद्धिधो ॥ ७ ॥ 
चेत्रकृष्णदशमस्धां च दिवसे गुरुबासरे । 

:... उत्सवे निसईक्षेत्रे तिलके फागफूलना॥ ८ ॥ 
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सुजार्थ--चित्रादि आठ पृथियों। अके रमण चोबीस। उपयोग 
आरह। बौंसठ अर्धभागधो । वानो सर्व नौ सो। बारह आदे छ्घानवे । 
'रमण छह । उसमें चार सौ पत्रिका के दिन छह । छह रमण को पाती के 
“दिन चेत्रवदी दशमी गुरुवार ॥| ४ ॥ 

टीका अर्थ--आठ पृथिवी। अर्क रमण चौबीस । द्वादक्ोपयोग । 
चौसठ अर्धपागधी | नो सो सर्व वाने । बारह आठे छथानवे । रमण छह । 
'उसमें की चार सौ पत्रिका के दिन छहूं। छह रमण को पत्रिका के महो- 
स्सव का दिन चेत्रवदी १० गुरुवार है।। ४॥ 

काथ्य अथें--यृथिवी ८, रमण २४, उपयोग १२, अरध्धपागधी 
६४॥ ६॥ 

इस अन्तरंग बहिरंग महोत्सव की निश्वय में और व्यवहार में देखिये। 
इत्यादि सामग्री को विधित्रत महोर्तव की विधि में सूत्र में वर्णन किया 


गया है।॥ ७ |। 
चैत्र कृष्ण दशमी दिन गुरुवार को तिलक महोत्सव में श्रोनिसईजी 


क्षेत्र पर फाग-फूलना का समय जानों ॥ ८॥ 
विशेषार्थ--नहोत्सव की तैथारो हो रही है। सब ६ दिन में ४०० 
पत्रिकायें भेजो गई। इधर अन्तरंग में गुरुव की विचार साधना, अपने 
“पिण्डस्थध्यान में आठ पृथितरो, चोबोस अक रपग, द्वादशोपश्रोग, ६४ अर्थ- 
मागधी का विचार कर रहे हैं। समवशरण लगा है। महोत्सत्र के सब 
बाने- सामग्री की सूची में ९०० हो गये, बारह चीजें तो प्रत्येक के आठ- 
आठ नग के रूप में ९६ होंगी । छह कमल के छह रमग हैं, इनका ही तो 
महोत्सत्र है। महोत्सव को पिती श्रोनिपईजों पर फागकूडना के सप्व चेन 
वदी १० गुरुवार होगी। यह महोत्तव व्यवहार और निश्चय को संधि 
का विवेक पूर्ण ध्यान रखते हुये होग। | दोनों का साधव होगा ॥ ४ ॥ 
पद्चानुवाद । 
गुरुदेव निज के रसण में हैं, रमण की पाती गई । 
छह दिनों में चार सो पातों गईं मिति आ गईं ॥ ४ ॥। 


८२ छप्मस्थवाणी 

साधनाओं के दिन 
योगध्यान विन छहू । पृषवदि दिनदोई । उत्पर्न 
: मिलन दिन तोत। उत्पन्न रमण दिन तोन। उत्पन्त 
खऋतुष्टय दिन चार। पृथवदि दिन दोई। उत्पन्न शाह 
दिन एक । हुन्तकार दिन तोन । हितकार चोबीस + 
उत्पन्न स्वभाव । मिलन रसण । अनन्त अबगाह । 
अन्सोद श्र वस्थापन । उत्पन्न श्रेलोक्यनाथ । अनन्त 
प्रवेशी। अचिन्त्य चिन्तामणि। अबलबरो। हितकार 
चोबोस । हुन्तकार उत्पन्न ॥ ५॥ 


टीका--योगध्यानदिनानि थट्‌। पोषकृष्णपक्षस्प दिने दे । दिन- 
ज्रीणि-उत्पनन सिलनस्थ। उत्पन्तरसणस्थापि दिनानि श्रीणि। चतु- 
बविनानि-उत्पनन चतुष्टयस्य। विनेकोत्पश्नशाह्‌ समयस्य। हुन्तकारस्थ 
बितानि श्रीणि। हितकार चतुविद्ञति:। उत्पन्त स्वभाव: | रमण सिलन॑।. 
अनन्तावगाहू:। अन्सोद ध्रुवस्थापन । उत्पन्न त्रेलोक्यनाथः । अनन्‍्ते- 
प्रविष्टः अचिन्त्यचिन्तामणि:। अबलबलि: | हितकाराइच्रतुविश्तिः ५ 
हुन्तकारोत्पन्न: ॥ ५॥ 


काव्य 

योगध्यान दिनानि घट पोषकृष्ण बिनद्यं । 
जिमिलनस्योत्पस्नदच त्रिरमणोत्पन्नस्तथा ॥ ९ ॥ 
चतुषचचतुष्टपस्थ शाहोत्पन्नेक वा दिन । 

त्रिदिनं हुन्तकारस्प हितकारों विशश्चतुः ॥ १० ॥ 
उत्पस्नस्थ स्वभावस्थ सिलन॑ रमणस्यथ च । 
अनन्तेध्वगाहनं॑ च॒ स्वान्मोयमनुभूति सा॥ ११ ॥४ 
आुवस्थाप स्वभावे च उत्पन्ने हि प्रवेशकः॥ .. 
त्रेलोक्यताथ स्वभाव प्रविष्टोपहमनन्तके ॥ १२ ७ 


अध्टमोपल्कॉय: रद 
चिन्तामणिरचिंन्त्वी हिं स्वभॉवश्चाबलोबलो । 
चतुविज्ञों हितंकारों हुन्तकारोत्पलन स्वयं ॥ १३ ४ 

सूत्रार्थ--योगध्यान दिन छह । पूषवदी के दिन दो। उत्पन्न मिलन 
के दिन तोन। उत्पन्त रमण के दिन तीन। उत्पन्त चतुष्टय के दिन चार। 
पूषनदी के दिन दो । उत्पन्न शाह दिन एक । हुन्तकार दिन तीन। हित- 
कार चौबीस । उत्पन्न स्वभाव | मिलन रमण । अनन्त अवगाह । अन्मोद 
श्रुवस्थापन। उत्पन्न त्रेलोक्यनाथ । अनन्त प्रवेशक । अतित्य चिन्तामंणि | 
अबलबली । हितकार चौबीस । हुन्तकार उत्पन्त ॥ ५ ॥ 

टीका अर्जे--योगध्यान दिन छह। पौषकृष्ण पक्ष के दिन दो: 
उत्पन्न मिलन के दिन तीन । उत्पन्न रमण के दिन तीन। उत्पन्न चतुष्टय 
के दिन चार | उत्पन्न शाह दिन एक। हुन्तकार दिन तीन। हितकार 
चौबीस । उत्पन्न स्वभाव। रमण मिलन | अनन्त अवगाहन। अन्मोद. 
ध्र्‌वस्थापन। उत्पन्न त्रेलोक्यनाथ। अनन्त प्रवेशी। अचिन्त्य चिन्तामणि।: 
अबलबली । हितकार चौबीसी । हुन्तकारोत्पन्न ॥ ५॥ 

काव्य अर्थे--योगध्यान दिन छह । पौषकृष्ण पक्ष के दिन दो। तीन 
मिलन के । तीन र्मण के। चतुष्टय के चार । उत्पन्न शाह दिन एक।. 
हुन्तकार दिन तीन। हितकार चौबीस । उत्पन्त स्वभाव | मिलन रमण | 
अनन्त अवगाह । अन्मोद झ्लुवस्थापत। अनन्त प्रवेश। उत्पन्न त्रेलोक्य- 
नाथ। अचिन्त्य चिन्तामणि । अबलबली स्वभाव। चौबीस हितकार। 
हुन्तका रोत्पन्न स्वयं स्वभाव ॥ ५-१०-११-१२-१३ ॥ 

विशेषार्थ--कौन सो साधना कितने दिन में पूरी हुई, सूत्र में सब 
स्पष्ट है। हितकार चौबीसी के भेद हैं-- उत्पन्न अर्थ परमेष्ठी १२, हितकार 
अर्थ परमेष्ठी ६, सहकार अर्थ परमेष्ठी ६ ऐसे सब २४ भेद हितकार पर- 
मैष्ठी के हैं। २४ तीर्थंकर भी अर्थ हैं ॥ ५॥ 


पश्चानुवाद 
साधना के दिन बताये सुत्र में सब सूक्षम हें । 
निजभाव को पहिचान लें यह भाव कितना सूक्ष्म हे ॥ ५ ॥: 


५५० आई खथस्थवाणी 
. बयाल प्रसाद । अनन्त अबगाहुन। प्रिय स्वभाव 
उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न समय स्वयमेव । अविष्ट 
दिष्ट ॥ ६ ॥। 
टीका--दयालोः प्रसादेन अनस्तावनाहुन । प्रियशुद्धस्वभावः स्वात्स- 
प्रविष्ोह्हूं तस्सिस्तेष। उत्पन्न समय: स्वयमेष | अबृष्टो 
बुष्ट: ॥ ६ 0 
काव्य ह 
स्वयमेयोत्पन्तों भावः समयावृष्ट दुष्टितः । 
समयोत्सवे चेन्द्रादिः स्ववभेवागताइच ते ॥ १४॥ 
प्रिय स्वभावो भावें प्रवेशः, ह 
अवगाहन स्वानन्ते निवेश: १ 
प्रियप्रसाद॑ प्राप्तोड्सि भव्य, 
स्वस्थ स्वरूप: स्वयमेव प्राप्त: ॥ १५ ॥ 
सूत्रार्थं--दयालु की कृपा से अनन्तावगाहन, प्रिय स्वभाव, उत्पन्न 
प्रवेश प्राप्त हुआ । स्वसमय स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ है। अदृष्ट को 
देखा॥ ६॥ 
टोका अथे--दयालु के प्रसाद से अनन्तावगाहन हुआ | प्रिय शुद्ध 
स्वभाव अपने आत्मा में उत्पन्न हुआ। तथा उसमें मैं प्रविष्ट हुआ। 
स्वसमय स्वयमेव उत्पन्न हुआ है। अदृष्ट को देखा ॥ ६ ॥ 
काव्य अर्थे--स्वयमेव उत्पन्न भाव, अदृष्ट समय का दर्शन। समय 
के महोत्सव में इन्द्रादिदेव स्वयमेव ही आये ॥ १४ ॥ 
प्रियस्वभाव का अपने भाव में प्रवेश, अवगाहन, अनन्त स्वभाव में 
निवेश, यह सब प्रिय प्रसाद है। जो तुझे प्राप्त है। अपना स्वरूप अपने 
आप प्राप्त हुआ है ॥ १५ ॥ 


विशेषार्थ--गुरु परमदयालु परमोपकारी का प्रसाद है। अनन्त 


'अध्टमोज्थ्याय: १८५० 
अवगाहन और. प्रियस्वभातर के, उत्पन्न में प्रवेश का यह:समये स्वयमेव 
उत्पन्न हुआ है.।. ऐसा कभी देखा नहों जो अब देख लिया। यही अदिष्ट' 
दिष्ट है॥ ६॥ 

पश्चानुवाद 

गुरुदेव की है कृपा अवगाहुन अनन्त स्वभाव का । 
प्रिय में प्रवेश अवृष्टबुष्ट बना भहोत्सव भाव का॥ ६ ॥६- 
स्वसमय के महोत्सव में सब आये 
इन्द्र धरणेन्र गन्यर्व जक्ष राक्षस भूत पिशाच गृह्ाक 
उत्पन्न अनन्त। उत्पन्न समय सहोच्छो आये ॥ ७॥ 
टीका-- इनाघरणेत््रगन्थर्वयक्षराक्सभूतपिशाचगुह्मकोत्पन्नानन्तभे-- 
बाइच देवनिकाये। ते सर्वे समयभहोत्सवे ससमवशरणे, सहामहोत्सके-- 


नागताः ॥ ७४७ 
काव्य 
शुद्धात्मनः स्वभावस्य यदान्तर्म हिमोत्सबः । 
बाह्य जगति देवादो स्वयभेव महोत्सवः ॥ १६ ॥ 
सुत्रार्थ--इन्द्र धरणेन्द्र गन्धव यक्ष राक्षस भूत पिचाश गुह्मक आदि 
भेदों के. कारण देवपर्याय के अनेक भेदों में अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं । 
ओर इन्द्रादि देव महा महोत्सव के साथ समवष् रण में आते हैं।। ७ ॥ 
टीका अर्थ--हन्द्र धरणेन्द्र गन्धर्व यक्ष राक्षस भूत पिचाश गुह्मकादि 
में उत्पन्न अनन्त जीवों की अपेक्षा है, भेद अनेक हैं। वे सब देव समय के 
अहोत्सव में समवशरण में वैभव के साथ आते हैं ॥ ७ ॥ 
काव्य अर्थ--शुद्धात्मा के स्वभाव का जब अपने अन्तरंग में महो- 
स्सव होता है, तब बाह्यजगत में देवादि समस्त जीवों में स्वयं महामहों 
स्सव होते हैं ॥ १६ ॥ 
'.._ विद्योषार्थ--आत्म स्वरूप के महोत्सव में सभी आते हैं। जेसे समव- 
धारण में देवसमूह आकर धर्म छाम करते हैं। उसी प्रकार ईस धर्म समा 


“शट६ . छश्स्थवाली 


में भो सभी भेदरहित, जीवमात्र धर्म छाम लेवें। आत्मा अपने स्वभाव में 
जआासृत होवे तो बाहर के जगत में तो अपने आप चमत्कार होता है॥॥ ७॥ 


पश्चानुवाद 
ये इन्द्र अरु धरणेन्द्र सब गन्धर्व आदिक दाक्तियाँ । 
शुद्धास्सा के चरण में करते महोत्सव भक्तियाँ॥ ७ ४ 
वहाँ तौन छत्र यहां एक-एक छत्र 
छत्र तीन स्वयसेत उत्पन्न हुई आये। दुन्दुही दब्द। 
ऐरावत संयुक्त । साड़े बारह क्रोड़ि बाजे बार्जह । 
सहित छत्र चमर सिहासन, नो निधि चौदह रयण, 
मणिसाणिक होरा पदार्थ जड़ित आरते अनन्त उत्पन्त 
महोच्छो आये । महोच्छो कियो । बेशक प्रमाण के 
बठारे । दियो बेशक उत्पन्न प्रवेश । छत्रइवेत 
उज्ज्वल उत्पन्न के माये दियो। छत्र एक कमला- 
यतो जु के माथे दियो। छत्र एक रुहयाजिन के 
माथे दियो ॥ ८ ॥ 
टीका--स्वयमुत्पन्न॑ छत्रत्रयं। दुन्दुभिषवब्द.. ऐराबतगजराज- 
संयुक्तदल, सार्धद्राददाकोटिवाविश्ञा्गांप्यनिसंधलि ससजदरणे। छ्र- 
चामरसिहासनादि नवनिषियतुदंदारत्नमणिमाणिकरत्नपदा्ं जटितारते 
अनन्तोत्पन्ता: महोत्सवे आग्रता:॥ तेश्च सर्थेः कृतो महोत्सव: । इति 
समवक्षरणे छत्रावि निरुषणम्‌ । अथ कओमुरुवेव समये तेवां परिषदिसही- 
त्सवेच--निःसन्देह प्रमाणपूरंक. सबिनयवहुमानपुरःसरं सिहासने 
विराजमान कुर्वन्ति भीगुरदेव महामहिसमहोवयान्‌ । निःक्ष॑करूपेण 
प्रदतोत्पन्न प्रवेश प्रसावशथ ते: भीग्सदेवे:। छत्रस्वेतोज्ज्वलं हादझांग- 
श्रुतस्वरूप चतुर्वशग्रन्याणामुपरिसस्तके थ विभूषित पट्दिष्या भी कसला- 


वती थोभामुपरिमस्तके ज छन्नेकं जिभूषितं । राइयाजिनस्पोपरि ल हृत॑ 
छत्रमेकं 0 ८ 0 


अध्टमोच्ध्याय: २८ 
काध्य 

स्वयसेबागत छत्रत्रयं, जे शब्द करोति वुन्दुसिः । 
'ऐरावत संयुक्त: सार्थद्ादश च कोटि बादित्नं ॥ १७ 

कझत्रचामर  संयुक्ताः निधिरत्न सिहासनम्‌ । 
मशिसाणिक्यरत्तादि पदार्थ जटितारते ॥ १८ ॥ 

'महोत्सवानन्तमावे... आगताइथ कृतोत्सवः । 
स्वभावेदपि स्वयं शुद्धे एवं हि महिमोत्सवः ॥ १९ ॥ 

“निशंक सप्रमाणं निःसंदेहोत्पन्न देशना दत्ता। 
'छत्न॑ श्वेतोज्ज्वल शुभमुत्पन्ने दादशांग शिरसि दत्त ॥२० ॥ 

'कमलावतेः शिरसि वा रुदयाजिन शिरसि छल्नेक॑ । 
शुद्धस्वरूप चिन्मय सन्‍्मुखता लेहु रे भव्य ॥ २१॥ 
सुत्रार्थं--छत्र तीन स्वयमेव उत्पन्न होकर आये दुन्दुभियों के शब्द 
गूज रहे हैं। ऐरावत सहित आये । १२॥ कोटि वादित्रों की मधुरध्वनि 
होतो है। छत्र, चमर, सिंहासन, नवनिधि, चौदह रत्न, मणिमाणिक, 
हीरापदार्थ जड़ित आरते अनन्त उत्पन्न महोत्सव में आये। महोत्सव 
किये। निःशंक प्रमाणपूर्वंक विराजमान किये। निःसंदेह उत्पन्न प्रवेदा 
दिया । छत्रश्वेत उज्ज्वल जिनवाणी के माथे दियो, एक गुरुदेव पर दिया, 
छेत्रेक कमलावती जो के' माथे दिया। छत्र एक रुद्ययाजिन के माथे 

दिया ॥ ८॥ 

टीका अर्थै--स्वयं उत्पन्न तोन छत्र । दुन्दुभि शब्द ऐरावत गजराज 
संयुक्त, १२॥ करोड़ बाजे समवशरणग में बजते हैं। छत्र, चमर, सिहासनादि 
नवनिधि, १४ रत्न, मणि-माणिक्य, रत्नपदार्थजड़ित आरते अनन्तोत्पन्न 
महोत्सव में आये । और सब ने महोत्सव किया । इस प्रकार समवधरण में 
छत्र आदि का निरूपण किया। अब श्रीगुरुदेव के समय में, उनके सभा 
महोत्सव में और निःसदेह प्रमाणपृवंक सविनय बहुमान सहित सिंहासन 
'पर विराजमान किया। श्रीगुरुदेव महिमा महान्‌ महोदय के द्वारा निःशंक 
'रूप से दिया गया उत्पन्न प्रवेश प्रसाद सब ने स्वीकार किया। छत्रद्वेत 


शैेंढढदू..- 'छप्मस्थवाणी 


उष्ज्यल द्वादशांग श्रुतस्वरूप १४:अन्‍्थों के ऊपर विभूषित हुआ। पढु- 
दिष्या श्री कमछावती जी के माये पर भी एकछत्र विभूषित हुआ। रहया- 
जिन के माये एक छत्र दिया ॥ ८ ॥ - 
काव्य अरथें--स्वयमेव आयत छत्रत्रय । दुन्दुभिषन्द । ऐरावत संयुक्त 
लिधि, रत्न, सिंहासन, मणि, माणिक, रत्नादि पदार्थ जड़ित आरते अनन्त 
भाव के महोत्सव में आए, महोत्सव किया। ऐसा ही महोत्सव अपने स्वभाव 
में करना चाहिये । निश्चंक, सप्रमाण, निःसंदेह रूप में उत्पन्न देशना का 
प्रसाद प्रदान किया। छत्रस्वेत उज्ज्वल शुभ उत्पन्त-जिनवाणी एवं स्वामीजी . 
के माये दिया। कमलावती और दुश्याजिन के माथे एक एक छत्रः 
दिये ॥ १७-१८-१९-२०-२१॥ 
विदोषार्थे--समवश रण के वर्णन में तीन छत्र आये। यहाँ भी सभा 
में तीन छत्र आये । गुरुदेव एवं द्वादशांग वाणी पर तथा प्रमुख शिष्या. 
कमलावती जी एवं रुइयाजित जी के शिर पर एक एक छत्र दिया गया |. 
इससे इन दोनों शिष्यों की महानता विदित होती है। सभी अध्यायों में. 
ग्रन्थराज में तो उक्त दोनों शिष्यों को अत्यन्त महत्त्व दिया है॥ ८॥ 
पद्मानुवाद 
जिनराज का फिर समवद्रण स्वरूप वर्णन आप में । 
कसमलावती दयारसण बाहर, महोत्सव आप में ॥ ८ ॥ 
बड़े बड़े कहाँ पाऊं 
छत्नधारि भकक्‍तावती । छत्नधारि सुवनावतोी । छत्रधारि 
रमणावती । चमर ढार अगस जिन | चमर ढार 
रमण श्रेण । चमर ढार विगस रंज। जो में थापो 
सो प्रमाण । आजु बड़े बड़े कहाँ पाऊँ। मोरे बड़े 
... आज ये ही हैं जो भोरो महोच्छब करत होंह । जो 
: , .महोच्छो मोरों करतु हो सो भोरो अल्याप को . 
करहु ॥ ९॥ 


अध्टमोज्च्यायः २८९ 


टीका--छत्ननारिणो भक्तावती । छञ्रधारिणों सुबगावती। छत्र- 
भारिणो रमणगावती । लामरं घुनोति जितोध्यम: । चामरं घुनोति रमण- 
श्रेणि: । खामरं धुनोति विगसरंज:। यन्‍्मया स्थापित तत्ममाणं । इवानी- 
स्तन तु महान्तो जनानां कुश्न प्राप्तिरस्ति ! सदीयाः महान्तोजनाक्चाश 
एते ये सन्ति ये मम महोत्सव कुवन्ति । यन्‍्मम महोत्सव कुरुत, तदेज 


मम स्थापस्य कुदत ॥ ९ ॥ 


काव्य 
छन्रपारिणी भक्‍ता जल सुबना छत्रधारिणो। 
रमणावती सछत्रा त्रयइचामरधारिण:॥ २२ 0 
अगसोजिनो विगसो रंजो रमण श्रेणि सः । 
सया स्थापित प्रमाणं प्रमाणं स्वस्थ साधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अद्य श्रीमन्‍्तो भहन्तः सर्वे हि कुन्र सन्ति ते। 
इसे महानतो मदीयाः यन्महोत्सवकारिण: ॥। २४ ॥ 
महोत्सव मा कुरु रे ! त्वं स्थापस्य सदा कुरु । 
सन्मुखे स्व स्वभावस्थ भव त्वं शीक्रमेव हि ॥ २५ ७ 
सुत्रार्थ--छत्रधारिणी भक्‍तावती है। छत्रधारिणी सुबनावती है। 
छत्रधारिणी रमणावती है। भगमजिन चमर ढारते हैं। रमणश्रेणि चमर 
ढारते हैं। विगस रंज चमर ढारते हैं। जो मैंने स्थापित किया है सो 
प्रमाण है। आज बड़े-बड़े कहाँ पाऊँ। मेरे बड़े आज ये ही हैं जो मेरा 
महोत्सव करते हैं। जो महोत्सव मेरा करते हो सो मेरे अस्थाप का 
करो ॥ ९ ॥ 
टीका अर्थ---छत्रधारिणी भकतावती हैं। छत्रधारिणी सुवनावती हैं । 
छत्रधारिणी रमणावती हैं। अगमजिन चमर ढारते हैं। रमणश्रेणि चमर 
ढारते हैं। विंगस रंज चमर ढारते हैं। जो मैंने स्थापित किया है वह्‌ 
प्रमाण है। आज इस समय बड़े-बड़े जन कहाँ पायें ! हमारे बड़े ये ही हैं 
जो हमारा महोत्सव करते हैं। जो महोत्सव मेरा करते हो सो मेरे इस 
अस्थाप का करो ॥ ९॥ 
१९ 


२९० छदस्थवाभी ह 
: क्राव्य अर्थ--छत्रधारिणी भक्‍तावंती, सुवतावती, रमगावती हैं। 
अगम जिन, विगस रंज, रमगश्नेणि ये चमर ढारते हैं। मेरा स्थाप प्रमाण 
है। अपनी साधना प्रमाण है। आज बड़े-बड़े कहाँ पावें। यही बड़े हैं 
जो महोत्सव करते हैं। मेरा महोत्सव मत करो । मेरे अस्थाप का करो। 
ओर अपने आत्मस्वभाव के सन्मुख शीघ्र हो जाबो॥ २२-२३-२४-२५ ॥ 
विदोधार्थ--चंवर-छत्र धारण करने वालों के नाम हैं। महोत्सव 
करने वाले यही मेरे बड़े हैं इन घब्दों के मामिक भाव को और अपने 
दिष्यों के प्रति सन्‍मान के भाव को गम्भीरता से विचारें। अपने श्रीसंघ 
से गुरुदेव अत्यन्त सन्तुष्ट थे॥ ९॥ 
पश्चानुवाद 
छन्न धारण कर रहीं भक्तावती सुबनावती। 
चेंबर ढारें अगम जिन आदिक अहो ! रमणावती ॥। ९॥। 
अपने स्थभाव से परिण्षय करो 
जो जेसे प्रथे उत्पन्न स्वभाव । प्रचे प्रवेश उत्पन्त 
महोच्छो अनन्त अन्मोद। परिश्चय प्रवेश । भय 
परिचित किये, मुक्ति प्रवेश ५५३३१९ ॥ १० ॥। 
टीका--ये यथा परिचयोत्पस्तस्त्रसावे ते परिच्चयोत्पन्नमहोत्सवेप्स्सो- 
दानस्देप्नन्ते ल। परिचयेव प्रवेशनफ्परिजिते कूते सति धुक्षतिप्रवेश: । 
पंचलक्षास्त्रिपंक्कशत्सह॒त्त्रास्त्रिशतेकोन विद्र्तिमृक्ति पराजा:॥ १० ४ 
काझय 
यथा स्वभाजं सो जानाति भव्यः, 
ह तथा प्रयेशंं श करोति भावे । 
सहोत्सवानन्त स्वरूप. रूपे, 
नय॑ विजानाति स सुक्तिपात्रः: ॥ २६॥ 
सूत्रायें--जो अपने स्वभाव से जैसे परिचय उत्पन्न करते हैं। वह 
वैसे ही परिचयोत्पन्त महोत्सव को अनन्त अनुमोदना को प्राप्त करते हैं । 


अध्टमोफवायः २१ 


और परिचित स्वभाव में प्रवेश करले हैं। नयों से परिचित होते में मुक्ति- 
पात्रता प्राप्त होती है। ५५३३१९ ये मुक्ति के पांत्र मव्यजीब हैं ॥ १० ॥ . 

टीका अर्थ--जो जैसे अपने स्वभाव में परिचय उत्पन्न करते हैं, वे 
परिचयोत्पन्न महोत्सव में अनन्त अनुभोदना को प्राप्त होते हैं। परिचय 
ही प्रवेश है। नयों को परिचित करने से मुक्ति का प्रवेश प्राप्त होता है। 
५५३३१५ मुक्ति के पात्र हैं॥ १० ॥ 

काव्य अर्भे-..भव्य जीव जेसे-जेसे अपने स्वभाव को जानता है, तैसे- 
तैसे ही अपने भीतर के भाव में प्रवेश करता है, अपने अनन्त स्वरूप के 
महोत्सव को प्राप्त करता है। मुक्ति पात्र जीव ही नय विभाग को विवेक 
पुवंक जानते हैं ॥ २६ ॥ 

विशेषार्थे--अपने स्वभाव से जो जैसा परिचय उत्पन्न करेगा उसकी 
योग्यता के अनुसार पात्रता होगी । महोत्सव का कारण आत्मा का परि- 
चय है। अतएवं अपने आपसे परिचय करो। नयों से परिचय होते पर 
मुक्ति की पात्रता होगी । ५५३३१९ ये सब जीव मुक्ति के पात्र हैं॥ १०.॥ 


पश्चानुबाद 
मेरा महोत्सव मत करो अस्थाप का हो कोजिये । 
परिचय स्वयं चिद्रूप का अन्मोद भर-भर लीजिये ७ १० ७. 
तसलीस किये नी 


बहुत को पूछ । में तो कमलावती अरु रुइयाजिन 
को तसलीम किये । हों तुम हो पै पूछिंहों, जो तुम 
कियो सो प्रमाण के सानिऊेँं। पंथ लक्ष, श्रेपन सह 
को तो तुम्हारो दामन पकड़िऊ ॥ ११ ३॥ 
टीका--को४थिक पु७्छेत्‌ ? अहूं तु कमरावंतीं च रइफाजिन प्रसाण- 
रुपेज स्थीोकरोसि । अहूं पृथ्छामि, परवया छूत तरप्रमाण कृत्था भनन्‍्येड 
यं्रलक्षास्थिपंचाइल्सहुलाणां जोबानां दामन पृहीतं मबजिः ॥ ११॥ 


स्२ - छशस्थवाणी 


काव्य 
रुइयाजिनं तां कमलावतीं शव, 
प्रमाण रूपेण हि स्वोकरोसि । 
त्वयाकृतं यत्तत्सट्प्रमाणं, 
त्वसाक्षयों भव्य ! विज्ञाल संघलू ॥ २७॥ 
सुत्रार्थ--बहुत कौन पूछे ? मैं तो कमलावती और रुद्याजिन को 
प्रमाण किया । में तुमसे हो पुछता हूँ। जो तुम किया सो प्रमाण करके 
मानता हूँ । ५५३३१५८ जीवों ने तुम्हारा दामन पकड़ा है ॥ ११ ॥ 
टीका अर्थ--अधिक कौन पूछे ? में तो कमलावती और रुइयाजिन 
को प्रमाण रूप से स्वीकार करता हूँ | में आप सबसे पूछता हुँ | जो तुमने 
किया वह प्रमाण करके मानता हूँ। ५५३३१९ जीवों ने तुम्हारा दामन 
पकड़ा है॥ ११ ॥ 
काव्य अर्थ---हृइयाजिन और कमलावती को प्रमाण रूय से मानता 
हूँ। जो तुमने किया वह सत्प है, भुव है, प्रमाण है। इस विद्याल श्रीसंघ 
के तुम ही आश्रय हो ॥ २७॥ 
विद्योधाय्थे--कमलावती और रुइयाजिन को प्रमाण माना और यहाँ 
तक कि में भी तुमसे पूछँगा । तुम्हारा किया प्रमाण मानूंगा । उक्त दोनों 
छिष्यों का पलल्‍छा तो ५५३३१५ ने पकड़ा है। इसलिये इन्हें प्रमाण माना ॥ 
तसलीम किया ॥ ११ ॥ 
पद्मानुवाद 
कसलावती रुइयारमण को हो प्रमाण किया यहाँ । 
फिर पूछना ही क्‍या रहा, दामन तुम्हारा हे जहाँ ॥ ११ ॥ 
॥ इति अष्टमोध्ध्याय: ॥ 


९ 
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नवसो5ध्यायः 


वो सौ सोलह स्वभाव 


अऔलोक्यसण्डन उत्पन्न स्वभाव । पयपुजा उत्पन्त 

चतुष्टय चार । श्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेशी | हृदय 

अरिहन्त स्वभाव । हृदय आभरण । हृदय स्थापन। 

हृदय उत्पन्त । श्रेलोक्य उत्पन्न । अंक्र आचरण । 

आराध्य, आलाप, लोफ, अवलोक, असह साह 

उत्पन्न । उत्पन्न असह साह उत्पन्न। उपदेश प्रवेश । 

दो सौ सोलह स्वभाव । बहुत्तरि दो सो सोलह 

स्वभाव ॥ १ ॥ 

टीका--पश्रेलोक्यमण्डनस्त्रेछोक्यभूषणस्थभावः. शुद्धात्मस्वरूपोज्य- 

'झुत्यन्न: प्रकटितश्लेति । पयपुजा स्वशुद्धपदपुला, पयद्रादशजिनादि पय- 
'स्वभावेन पुनाति चिसमनेनेतिपूजा, पयपुजा। अनयापूजयोत्पन्नः स्व- 
अतुष्टयद्चत्थार: स्वव्रव्यक्षेत्रकालभावस्वरूपे: ज्ञानादनन्ततुष्टयस्व- 
रूपैर्था।  श्रेलोक्यताथोहहूं॑ शुद्धात्मास्थानन्तस्वरकूपे. प्रवेशकोइस्सि १ 
हृविवतंतेडरहन्त स्थभाव:। हृदयाभरण स्वभावः सः। हृदिस्थापितो$- 
रहन्त स्वभावस्त्रेलोक्यमंडनश्यृंगार स्वभावः । हृद्ुत्पन्न: सः स्वभाव: | 
श्रेलोक्योस्पस्नो जाने प्रकाशितो वा। अंकुरद्य स्वरूपाचरण स्वभाव:। 
आराधनोय: । आलापोच्चारणीय स्थभावः। लोकनीयावलोकनीयश्य । 
असहाथित्पिण्डप्रचण्डस्वथभाव:. शाहस्वरुपोत्वन्न:। उत्पन्नासहाशाह- 
स्थरूपोत्यन्तः । उपदेददृष्टि प्रवेश: । दिवातघोड॒श स्थभावाः । द्िसप्तति- 
पिष्ातवोदश स्वभावाश्य ॥ २ 0 
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काव्य 
ओेलोक्यमण्डशन स्वभाव चिवात्मनस्तु, 
पूजापय: स्वपद भाव चअतुष्टयस्य । 
ब्रेलोक्यनाथ, जिन चिन्मय स्वप्रवेशो, 
शुद्धोपपोग सहिसात्मनि शुद्ध दृष्टि: ॥ १ ॥४ 
स्थात्मानुसार हुवि त्वं कुरु स्वाहँतां थ, 
हृदुभावरूुप निजमाज स्वभूषणं च। 
स्वस्थापन॑ अ तिलक हा त्पन्नभावं, 
स्वस्थ स्वरूपचरणाथर ! स्व स्वभाव ॥ २॥ 
जागृत शाह स्वभावों निजवेदों प्रवेशनम्‌ । 
विज्ञत बोडदाः भाषा: प्रतिभावे दिसप्तति॥ ३ ॥ 
सूत्ार्थं--तीन छोक का भूषण शुद्धस्वभाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। 
स्वपद पूजा, द्वादश पयपूजा स्वचतुष्टयों के उत्पन्न करने में हेतु है। मेरा 
त्रेलोक्वताथ अपने अनन्त स्वरूप में प्रवेश करने वाला है । हृदय में भरहन्त 
स्वभाव है। वह स्वभाव हृदय का भूषण है। हृदय में स्थापन करने योग्य 
है। हृदय में उत्पन्त होता है। उसमें तीन छोक उत्पन्न होते हैं। उस 
शुद्धस्वमाव को उत्पन्न करने के लिये आचरण का अंकुरारोपण करो। 
वह आराध्य है। वह आलाप ( अन्तध्वनि ) है। लोकनीय है, अवलोक- 
नीय है। असह्ाय क्षाह्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न असह्य शाह उत्पन्न हुआ । 
देशनालब्धि उत्पन्न हुई। उपदेश में प्रवेश किया | दो सौ सोलह स्वभाव 
प्रगट हुये। बहुत्तर बार प्रत्येक स्वभाव का विचार करो ॥ १॥ 
ढीका अथे--त्रेलोक्यमण्डन, तोन लोक का भूषण स्वभाव शुद्धात्मा 
का स्वरूप यह प्रगट हुआ। उत्पन्न हुआ | पयपूजा, स्वशुद्धपदपुजा, द्वादश- 
पय जिनादि पय बारह स्वभाव से चित्त को पवित्र करने बाली होने से 
यह पूजा है। पयपूजा है। इस पूजा से उत्पन्न चतुष्टय चार की प्राप्ति 
होती है। स्वद्रव्यक्षेत्रकालभाव रूप में स्वचतुष्टय अथवा ज्ञानादि अनन्द 
चतुष्टयों के रूप में स्वचतुष्टय दोनों हो स्वपदपुजा से प्रगट होते हैं 
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श्रेलोक्यनाथ में शुद्धात्मा अपने अनन्त स्वरूप में प्रवेश करते वाला हूँ। 
हृदय में अरहगत रबभाव है। हृदय का वह भाभरण है। हृदय में स्थापित 
वह त्रेलोक्यमंडन स्वभाव है। हृदय में ही उत्पन्न वह स्वभाव है। तीन 
रोक उस रवभाव में प्रकाकित होता है। उस स्वभाव का अंकुर स्वरूपां: 
चरण है। बही आराधनोय है। उच्चारणीय है। लोकनीय, अवलोकनीयं 
है। असहाचित्पिण्ड प्रचंड स्वभाव शाह स्वरूप उत्पन्न हुआ है। उपदेश 
दृष्टि ( देदानालब्धि ) का प्रवेश हुआ | दो सौ सोलह स्वभाव हैं । बहुत्तर 
बार दो सौ सोलह स्वभाव हैं॥ १॥ 
काव्य अर्थ--- '्रेलोवय मण्डन स्वभाव चैतन्य आत्मा का स्वभाव है। 
, स्वपदपुजा, पयपुजा स्वचतुध्टय का कारण है। त्रैलोक्यनाथ जिन विन्मय 
अपने स्वरूप में ही प्रवेश कर सकता है। शुद्धोपपोग की महिमा है। 
आत्मा आत्मा में शुद्धदवृष्टि है॥ १॥ 
भात्मस्वभाव के अनुसार अपने हृदय में योग्यता हो। और हृदय के 
अनुसार निजभाव का भूषण हो। अपना स्थापन और तिलक अपने भाव 
में ही उत्पन्न होता है। तथा अपने स्वरूपाचरण का आचरण हो अंकुरा- 
रोपण है ॥ २॥ 
जागृत शाह स्वभाव ही अपने देश प्रदेश उपदेश में प्रवेश करता है । 
दो सौ सोलह स्वभाव हैं। प्रत्येक भाव के ७२ भेद हैं॥ ३ ॥ 
विशेषार्थ--दो सौ सोलह स्वभाव । एक सौ आठ और एक सौ आाठ 
ऐसे दो सो सोलह स्वभाव, समरम्भ, समारम्भ, आरम्भ को मन वचन 
काय से गुणा किया नौ हुये । इनको फिर कृत, कारित, अनुमोदन से गुणा 
किया सत्ताईस हुये । इन्हें फिर चार कषायों से गुणा किया तो एक सौ 
आठ हुये । और इन पाप स्वरूप भावों के त्याग करने पर इनसे विपरीत 
शुभरूप १०८ भाव पुण्यभाव हुये । पुण्य भाव १०८, पाप भाव १०८, दोनों 
मिलकर २१६ भाव जीव के होते हैं। अब इन २१६ भावों से भी जीब को 
अलग करने वाले भाव २१६ हैं। सो श्री गुद महाराज की आज्ञानुसार 
इस प्रकार हैं-- 
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छत्तीस अर्क और छह कमल हैं। छत्तीस अ्कों को ६ कमल से गूणा 


करने पर २१६ होते हैं। ये भाव शुद्धोॉपयोग के हैं। शुभाशुभ, पुष्यपाप 
से रहित हैं। अब इनके भी आगे सूक्ष्म भेदों को गुरु महाराज ने रमण 
बहुत्तरी से गुणा करके उत्तर भेदों का विचार किया है। सो आगे 
हजारों और उत्तरोत्तर लाखों, करोड़ों व अन्त में अनन्त भावों को अपने 
स्वभाव में अनुमव किया है ॥ १ ॥ 


फ्चानुवाद 
त्रलोक्य संडन आत्मा का शुद्धभाव बनाइये । 
अरहंत पद के भाव को निज हुदय में ठहराइये ॥ १ ॥। 
शून्य स्वभाव 
गम्य अगस्य अथाह अगह अलह अभय भयरहित 
सहज सुकोय उत्पन्त | बालाग्र कोड मितं । अनन्ता- 
नन्‍त, अनन्तानन्त, अनन्तानन्त, अनन्तानन्त । अनन्त 
उत्पन्न प्रवेश | तं दिप्त शून्य स्वभाव । बंधान 
बिलय॑ यान्ति ॥ २७ 
टीका---अंतन्यस्वभावः शुन्यस्वभावः कोद्गस्ति ? गम्य:। अगस्प:। 
अथाहू: । अगह: । अछह:। अभय: । भयरहितः: । सहुज:। स्वकोयः | 
उत्पन्नों बालाप्रकोडमित: । अनन्तानन्त: । अनन्तानन्तः । अनन्तानन्तः । 


अनन्तानन्त: । अनन्तोत्पन्न प्रवेश: । त॑ दिप्तशुन्यस्वभाव॑ जानोहि ! तेन 
कसंबन्धविरूयं यान्ति ॥ २॥ 


कक !' 
गम्यागम्याथाहो&गहो5लहोइमय स्वकोय सहजादिः । 
बालाग्रकोडमित सः उत्पन्तानन्‍त भावभग्नः सः ॥ ४ ॥ 
त॑ दिप्तश्न्यभावः दिव्यो निजभाव शुद्ध समभावः । 
विलयति कमंप्रबन्ध॑ शुद्ध: शुद्धोपयोगः सः ॥ ५॥ 
सुत्रार्थ--गम्य, अगम्य, अथाह, अगह, अलह, अभय, भवरहित, 
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सह, स्वकीय, उत्पन्न, बालाग्रकोडमित वह चेतन्यभाव अनन्तानन्त 
है, अनन्तानन्त है, अनन्तानस्त है, अनन्तानन्त है, उत्पन्न प्रवेश स्वभाव, 
“दिप्तशुल्य, शृत्यस्वभाव से कर्मों के बन्चन बिलय को प्राप्त होते हैं। नष्ट 
होते हैं॥ २ ॥ 
टीका अर्थे--चेतन्य स्वमाव शून्य स्वभाव कैसा है ?--गम्य है। 
अगम्य है। अथाह है। अगह है। अलभ्य है। अभय है। भयरहित है । 
सहज है। स्वकीय है। उत्पन्त है। बाल के अग्रमाग के करोड़वें भाग 
प्रमाण है। इतना सुक्ष्म है। अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त है। अनन्ता- 
नन्‍्त है। अनन्तानन्त स्वरूप है। अनन्तोट्पत्त प्रवेश स्वरूप है। वह 
दीप्त शृन्य स्वभाव है। उसको जानो। उप स्वभाव से हो कर्मों के बच्धन 
बिलय को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
काव्य अर्थे--गम्य, अगस्य, अथाह, अग॒ह, अरूह, अभय, स्वकोय- 
सहजादि रूप, बालाग्रकोडमित वह॒ अनन्त उत्पन्न अनन्तभाव में छीन 
शून्य स्वभाव है। वह दिव्य निज शुद्धव्वभाव, समभाव, शुद्ध, शुद्धोपयग 
कर्म के बन्धनों को विलय करता है॥ ४-५ ॥ 
विशेवार्थ--पहाँ शूत्यस्वभावों के कुछ नाम दिये हैं। इस सूत्र में 
एक नाम है “बालाग्रकोडमित” अर्थात्‌ बाल के सुक्ष्म अग्रभाग के करोड़वें 
भाग प्रभाग । यह सुक्ष्मता को बताने वाली एक उपमा है कि बह शून्य- 
भाव इतना सुक्ष्म है। अबवा वह चेतन्य आत्मा इतनो सुक्ष्म अवगाहना 
में भो निवास कर सकता है। अथवा ज्ञायकभाव के ज्ञान में, अनुभूति में 
इतनी सुक्ष्मता को ग्रहग करने को अपार वाक्ति है। ऐसा है यह शन्य- 
' स्वभावधारी आत्मा ॥ २॥ 
पद्मानुवाद 
गम, अगम, अगह, अथाह, अलह, अभय हमारा रूप हे। 
देदीप्प शून्यस्थभाव भवनाशक अनन्त स्वरूप है॥ २॥ 
स्वरूपाचरण शुग्प स्वभाव 
तदि पुल्ज आयरण।। शून्यस्वभाव | आयरण उत्पन्त । 
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ज्रिलोक आयरण | हितकार त्रेलोक। सहकार 
श्रैलोक। आयरण विन्द प्रवेश । उत्पन्त उत्पन्म उत्पन्य 
शल्य स्वभाव । छद्मस्थ उत्पन्न । छदास्थ 
उत्पन्‍न्त ॥ ३ ॥ 


टीका-- यवा शुस्यस्वभावस्थाचरणमुत्यास॑ करोति तथा हि पुञ्ज-- 
राक्षि द्वाइकपुष्रुसगृहूं रब्खूपाच रण वा प्राप्नोति | उत्पन्ने सति स्वरूपा-- 
जरणे जिलोकाइ रण प्राप्तोति। हितकारश्टेलोबय:। सहकारस्त्रेलोक्य:३- 
शुन्याचरणबिस्दुस्वभावे प्रवेदाक:। उत्पन्तः उत्पन्तः उत्पन्न: शुस्यस्थ-- 
भाव: । छद्सस्थोत्पन्त: | छद्मस्थोत्पन्त: शुभ्यस्वभावे। यस्‍्येयं वाणी सः 
छब्मस्थस्तारणतरणवेबोत्पन्नः स्वरुपाधरणशुन्य स्वभावे इत्यथंः । 
काव्य 
तत्पुएज संल्याचरणं हि द्वादक्ष, 
शन्यस्वभावोत्पन्त:. स्वभावे । 
स्वयं स्वरूपाचरण स्वभाव:, 
शुद्धस्वभावन्‍्व शुद्धोपयोगः ॥ ६ ॥॥ 
उत्पन्न शुन्यस्वभाव॑ छश्मस्थस्य स्वकारणं । 
छद्ास्थोत्पन्न स्वभावं॑ कर्मक्षय निमित्तक ॥ ७ ॥। 


सुन्नार्थ--आत्मा जब शून्य स्वभाव का आचरण उत्पन्न अपने स्वभाव 
में करता है, उस समय बारह पुज्ल और रबरूपाचरण प्राप्त होता है। यह 
आचरण ही तीन लोक का आचरण है। तीन लोक का उपकारी हित-- 
कारी है, सहकारी है। यह शून्य रवभाव रवरूपाचरण के लक्ष्य विन्दु से 
ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ यह शून्य 
स्वभाव उद्यर्थ में उत्पन्न हुआ और ७ श्चस्थ इस धन्य स्वभाव में उत्पन्न. 
हुआ ॥ ३ ॥ 

टोका अरथे--जिस समय शून्य स्वभाव का आचरण उत्पन्न होता 
है, उस समय बारह पु०ज और स्वरूपाचरण की प्राप्ति होती है। स्वरूपा-- 


नवमोध्ध्याय: २९८५- 
चरण के उत्पन्न होने पर तीन लोक का आचरण प्राप्त हो जाता है। 
तीन छोक का हितकारी और सहकारी हो जाता है। स्वरूपाचरण के- 
लक्ष्य बिन्दु से ही शून्य स्वभाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुआ, उत्पन्न 
हुआ, उत्पन्न ,हुआ शुन्‍्य स्वभाव छद्मस्थ में उत्पन्न हुआ । जिनकी यह. 
वाणी है वे छप्मस्थ तारणतरणस्वामी शुन्य स्वभाव में उत्पन्न हुये ॥ ३ ॥ - 

काव्य अर्थे--उस पुञ्ज की बारह संख्याओं का आचरण करो,- 
स्वभाव में ही शुन्य स्वभाव उत्पन्न होता है। स्वयं स्वरूपाचरण स्वशाद. 
शुद्ध है, शुद्धोपयोग है ॥ ६ | 
छद्मस्थ अपना कारण आप है। शून्य स्वभाव छलद्मस्थ का स्वभाव है । 
छद्मस्थ का ( तारणतरण का ) ऐसा स्वभाव उत्पन्न हुआ है जो कर्म क्षय: 
का कारण है ॥ ७॥ 
विदोधार्थे--छद्मयस्थ नाम श्रीतारणतरणदेव का है। स्वामीजी अपने 
स्वरूपाचरण की शून्यता में पहुँचे हैं। दो बार कहा गया है। तथा बार 
बार शून्य स्वभाव का स्मरण किया जा रहा है। इस शून्यता में शुद्ध 
स्वरूप की साधना है। स्वरूप का आचरण है। स्वरूपाचरण है॥ ३ ॥ 
तदि पुझ्ज आयरण में १२ पुञ्ज के आचरण की ओर संकेत है ! 
पंचपरमेष्ठी स्वभाव, तीन रत्नत्रय और चार अनुयोग ये बारह पुञ्ज 
स्वभाव हैं, इनका ध्यान, आचरण, स्वरूपाचरण का कारण है। शून्य 
स्वभाव का कारण है॥ ३ ॥ 
पद्मयानुवाद 
छदास्थ ही प्रारंभ करते हें स्वरूपाचरण को। 
यह शून्य विन्दु स्वरूप हे समझो यहां आयरण को ॥। ३े ।४ 
रूपस्थ ओर रुपातोत ध्यान 
सागधी भाषा । विव्यध्वनि । शून्य उत्पन्त | शृन्य 
प्रयेशा। शन्यस्वभाव। शून्य त्रीस्लेक विजय । उत्पन्त 
पद तिलूक। त्रोलोक विजय । उत्पन्न विजय । जक 
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शाह । जय झाह। जय ज्ञाह। जय शाह । जय 

शाह । जय शाह । जय शाह । जय शाह । जम 

शाह ।! जय शाह वह्च ॥ ४ 0७ 

टीका--सागत्रवेशीयभाषा साथधी। दिव्यध्यनि:। शुस्पोत्पन्तः। 
शत्यप्रवेश: । शन्यस्थभावः। शस्यस्वभावेतर श्रेलोक्यविजय:॥ उत्पन्त- 
पदतिऊक: । त्रेलोक्यविजयप: । उत्पन्त विजय:। चतुर्थंगगस्थानादारम्प 
अयोवशगणस्थानपयंत वशगणस्थानातां दशेव जयशाह पं दश जयशाह- 
दाव्दपदेन जयस्वभाव॑ विजयभाव॑ कथयन्ति । चतुर्थगणस्थाने विजयोरपन्न 
स्वभावेन जयज्ञाहो जयवन्त:। शुद्धस्वभाववेभवसंपन्‍त: सम्पर्दुष्टि: एवं 
श्रकारेणेव पंचमादि सर्वगुणस्थानस्वरूप॑ ज्ञातव्योडस्ति। चतुर्भगुणस्था- 
लावारम्य विजयस्व भाव: प्रारभते। उपरि प्रत्येके गुणस्थाने जयस्व- 
भावस्य स्वामी सत्र जयश्ञाह पद प्रकटोकरोति । अतएवं त्रयोवश्पर्य॑न्त 
वह्ेबस्थाने शाहूपदोइस्ति । अनेन हेतुना जयशाह॒शब्वस्य संख्या दशेति 
निश्चिता रिखिता ॥ ४ ॥ 
काव्य 


दिव्यध्वनिध्वेनिइचापि भाषा च सागधी स्वयं । 

शन्योत्पन्न प्रवेशइच यत्र शून्य स्वभावतः ॥ ८॥। 

शून्येन त्रेलोक्य जयः शून्यस्थ तिलक प्रुवं । 

शून्य भावः स्वयंमुक्तिः साधयत्वं च यत्नतः ॥ ९ ॥ 

जयद्गाह शब्द संख्या सुत्रे दशबार कि तथाकथितं। 

यदि जिज्ञासाभावः सम्यरदुष्टिक्वत भवाहोव ॥ १० ७ 

चतुर्थादारभ्यत्रधो दशान्ते च गणा: वश । 

जयदाह पदं तत्र प्रत्येके भवति स्वयं ॥ ११ ॥ 

सूत्रार्थ--मागधीभाषा, दिव्यध्वनि, शून्य उत्पन्न, शून्य प्रवेश। 
'शून्यस्वभाव | जुन्यस्वभाव से ही त्रेलोक्य विजय है। पदतिलक उत्पन्न 
होता है। त्रेलोक्य विजय । उत्पन्न विजय । यह विजय स्वभाव चोथे से 
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तेरहवें तक उत्तरोत्तर बृद्धिगत होता है। अतएब प्रत्येक गुणस्थान का एक 
जयशाह पद है। सब मिलकर ददा बार जयशाह दाब्द पद का प्रयोग 
किया है॥ ४॥ 

टीका अर्थ--मागधी भाषा, दिव्यध्वनि | शून्योत्पन्न शून्य प्रवेश । 
शुन्यस्वभाव । शून्यस्वभाव से त्रेलोक्य विजय है। पदलिलक उत्पन्न होता 
है। त्रैलोक्य विजय। उत्पन्न विजय । यह विजय स्वभाव चौथे से तेरहवें 
तक उत्तरोत्तर वृद्धितत होता है। अतएव प्रत्येक गुणस्थान का जयशाह्‌ 
पद है। सब मिलकर दश बार जयशाह पद का प्रयोग किया । चौथे गुण- 
स्थान में विजयोत्पन्न स्वभाव से जयशाह जयवन्त पद शुद्धस्वभाव का 
वेभव सस्पन्‍न सम्यर्दृष्टि है। इसी प्रकार पंचमादि सभी गुणस्थानों के 
स्वरूप को जानना चाहिये। चौथे गुणस्थान से विजय स्वभाव प्रारम्भ - 
होता है। ऊपर प्रत्येक गुणस्थान में जयस्वभाव का स्वामी अपने शाहपद 
को क्रमशः प्रगट करता है। अतएब १३ पयंनन्‍त शाहपद है। इसी कारण 
जयधाह छब्द की संख्या दश इस प्रकार निश्चित करके लिखी है। ऊपर 
१४वाँ गुणस्थान तो मुक्त पद है # ४॥ 


काव्य अथ्थ--मागधी भाषा, दिव्यध्वनि, शून्य उत्पन्न। शुन्य- . 
स्वभाव । शन्य प्रवेश । इस शून्य रंबभाव में ही तीन लोक की विजय है। . 
शुन्य का ही ध्रुव तिलक पद है। शृून्यस्वभाव ही मुक्ति है। इसका 
यत्न से साधन करो | जयक्षाह शब्द की संख्या सूत्र में १० बार क्यों कही 
यदि जिज्ञासा का भाव है, तो आज ही सम्यग्दृष्टि होकर जान लो। . 
चौथे से १३वें तक १० गुणस्थान हैं। इनमें जयशाह पद प्रत्येक में 
होता है। १४वाँ गुणस्थान मुक्त जवों का है। इससे ऊपर सब सिद्ध 
हैं॥ ८-११ ॥ 

विद्येषार्थ--इस सूत्र में रूपस्थ और रूपातीतध्यान का वर्णन 
किथा है। समवदरण सम्बन्धी वर्णन खूपस्थध्यान में तथा शुन्यध्यान 
का वर्णन रूपातीतध्यान में होता है। सभी सूत्रों में ऐसा ही जानना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
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प्चानुवाद ह 
दा गुणस्थानों के विजेता लोकपति जयशाह हैं । 
अरहन्त पद यह तो हमारा हो स्वपद जयज्ञाह हे ।। ४ ॥ 

डुम्हुनि शब्द की व्यापकता 

जय उत्पन्त तोन. । जय उत्पंस्ष दुन्दुही दाब्द । जय 
“उत्पन्न दुन्दृही शब्द । दितकार उत्पन्त, उत्पन्न जय 
.इन्दूही शब्द । सहकार उत्पन्न जय डुन्दुही शब्द । 
'आयरण जय दुन्दुहों शब्द। आराध्य जय इुन्हुही 
शब्ब । आलाप जय वुन्दुही शब्द । अन्मोद जय 
दुन्दुहो शब्द | शाह जय दुन्दृही शब्द । उत्पन्न शाह 
जय दुन्दुह्दी शब्द । खिपक जय दुन्दुहों शब्द । मुक्ति 
जय दुन्दुही शब्द । अनन्तसौरुष । अर्ध कोड-साडे 
बारह फोड़ मुक्ति बिलास ॥ ५ ॥ 


टोका---त्रिकालजयोत्पन्न: स्वभावे । दुन्युभिदाव्द: जयोत्यन्नं घोष- 

- यति । जयोत्पर्नं घोषयाति । हितकारजयोत्पन्नं कथयति | सहकारजयो- 

-स्फन॑ ण घोषयति । वुन्दुभिद्यन्यः आयरण जय॑ कथयति। आराष्य जय॑ 

न प्रकटोकरोति । आलाप जय॑ प्रकाशवति । आलूाप जय॑ स्पष्टीकरोति | 

जन्‍मोद जय॑ घोषपति । शाहुजयं, उत्पन्यक्ञाहअयं, क्षपकमयं, मुक्तिजय॑ 

- घोषयति दुन्दुलिधाब्द:। अनतन्तसोस्यं,. सार्थद्रादशकोटिसुक्तिविलास 
' धोषयन्ति दुस्तुलिवादिश्ञाणां शब्दाः ॥ ५ ॥ 


काष्य 
सर्वेभावेघषु यः दाव्दों व्यापको भवति ध्वनों । 
बुन्दुलि झब्बेधु नानाभावं भावे विचारणस्‌ ॥ १२ ॥ 
सुत्नार्थ--तीन जय उत्पन्न हैं। दुन्दुभि शब्द जय उत्पन्न कर रहा है। 
: जुन्दुभि शब्द जय को उत्पन्न कर रहा है दुन्दुभि शब्द से हिलकार जय 
- उत्पन्न है। सहकार जय उत्पन्न है। दुन्दुभि शब्द आयरण जय कर रहा 
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है। आराध्य जय, भालाप जय, अन्मोद जय, शाह जय, उत्पन्य शाह जब; 
“खिपक जय, मुक्ति जय, अनन्तसौरुष जय को दुन्दुसि शब्द प्रगट कर रहे 
'हैं। साड़े बारह करोड़ मुक्तिविलास स्वभावों को १२॥ करोड़ वादित्र 
: फ्रगट कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 

टीका अर्थे-त्वभाव में त्रिकाल जय उत्पन्न है। दुन्दुभिका शब्द 
आअयोत्पन्त घोषित करता है। जयोत्पन्त को घोषित करता है। हितकार की 
“जयोत्यन्न को कहता है। सहकार जय को धोषित करता है। दुन्दुभि का 
- शब्द आयरण की जब को कहता है। आराध्य की जय को प्रगट करता 
'है। आलाप की जय को प्रकाशित करता है। अन्मोद जय को कहता है। 
ओर शाहजय को, उत्पन्न दाहजय को, क्षयक जय को, मुक्ति जय को, 


'अनन्तपौरुष को कह रहा है। साड़े बारह कोटि मुक्तिविलासों को ये 
:१५॥ करोड वादिलत्र प्रगट कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 


काव्य अर्थ--दुन्दुभिय्रों की ध्वनि में जो शब्द प्रगट हो रहे हैं, वे 
“समस्त भावों में व्यापक हो रहे हैं। दुन्दु्ियों के शब्दों में नाना प्रकार के 
-आव अपने भावों में विचारणीय हैं ॥ १२॥ 
विदेषार्थ--दुन्दुभियों के शब्दों में जय जय नाद का अनुभव किया 
जा रहा है। किसकी जय हो रहो है ? आत्मा के स्वभाव की । जेसे-- 
हितकार, सहकार, आयरण, आराध्य, आलाप, अन्मोद, शाह, उत्पन्न- 
-शाह, खिपक, मुक्ति, अनन्तसुख आादि ये सब आत्मा के गुग हैं। और 
इन्हीं की जय जयकार सब ओर से सुनाई पड़ रही है॥ ५ ॥ 


,. पच्चानुबाद 
मुक्ति विजय करें इसो को सूचना यह दुन्दुही। 
मागधों दिव्यब्यनो को प्रेरणा यह दुन्दुहों॥ ५ ४. 
शून्य स्वचाव का अनुभव 
बेदक उत्पन्य झुन्य स्वभाव । अनन्त प्रजेत्त ॥ अनन्त 
..प्र व 4 बालाप्रकोडमितं । मुक्ति स्वभाव । स्वल्प 
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शन्य प्रवेश । शून्य प्रवेश । प्रवेश स्वल्पशून्य उत्पन्न 
अनन्त प्रवेश । अनन्तानन्त । अनन्तानन्त | अनन्ता- ' 
नन्‍त । अनन्तानन्त । अनन्तानन्त स्वभाव। अल्प 
शुन्य पूर्वेनाम । तदि उत्पन्न स्वल्प शून्य । स्वल्प 
इष्ट शून्य । स्वल्प झुन्य उत्पन्त उत्पन्न शून्य । 
स्वल्प शून्य उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न चतुष्टय स्वभाव । 
ते दिप्त शून्य । अल्पशन्य अनन्तानन्त प्रवेश ॥ ६॥ 
टोफा--वेदनसतुभवनसिति बेदक: | अनुभवकर्ता । शुन्यस्थभावस्पो- 
त्यन्नस्थ वेदकः संवेदकः: अनन्ते प्रवेशः॥ अनस्तश्नुवं बालाग्रकोडसितं बस्तु- 
स्वरूपं जानाति शान । मुक्तिस्वभाव एवं शुन्यस्वभाव:। शुन्यस्वभाव 
एव मुक्तिस्वभाव: | स्वल्पशन्य प्रवेश:। शून्य प्रवेश: । प्रवेश: स्वल्प- 
शून्योत्पस्न: । अनन्ते प्रवेश: । अनन्तानन्तः स्वयं प्रवेश: । अनन्तानन्तः ६ 
अनन्तानन्त:। अनन्तानन्तः। अनन्तानन्तः। अनन्तानन्तः स्वभाव: + 
पूवंतासाल्पशन्य: । तदोत्पन्न स्वल्पशून्यः। स्वल्पेष्ट शूल्यः। शन्यइल- 
स्‍्वल्प श॒न्योत्पन्न:। उत्पन्न शून्यः॥ स्वल्पशून्योत्यन्नोत्पन्नोत्पन्नोहि: 
चतुष्टय स्वभाव: । तं विप्तशुन्यं स्वानुभवे वेदकभाये वा चिन्तन कुरुस, 
अल्पशन्येष्नन्तानन्ते प्रवेश कुरुत ॥ ६ ॥ 


काव्य 
शन्यस्वभावे भव वेदकस्त्वं, 
संबेदन स्वस्थ निरन्तर कुरु । 
प्रवेशभाव॑ ध्रुव सत्स्वभावे, 
अनन्तभावं भजध्नन्तवार ॥ १३ ॥ 
मुक्तिभाव स्वल्प शून्य अल्पशून्य पूर्वक । 
प्रवेश शून्य स्वल्प त्वमुत्पनन भाव ननन्‍्तकं ॥। १४ 
अल्प स्वल्प सहज शूल्यभाव स्वप्रदायकम्‌ । 
शून्य ध्यान वस्त्वतोत दरुषध्यान संयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 


घूजआाध--श्न्यस्वमाव का अनुभव करने वाछा वेदक उत्पन्न हुआ । 
अनन्त प्रवेश । अनन्त झ्ुब। बालाग्रकोडमितभाव मुक्तिस्वभाव स्वल्प- 
श्न्यप्रवेश । शून्यप्रवेश । प्रवेश स्वल्प बान्‍्य उत्पन्न है। अनन्तप्रवेश तो 
मनन्तानन्त है-। अनन्त्नन्त है। अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त है। अन- 
न्तानस्त- स्वभाव है पूर्वनाम अल्प शृन्य है। अल्पश्‌न्य पूर्वक ही स्वल्पशून्य 
उत्पन्न होता है। स्वल्प इष्ट शून्य । स्वल्पशुन्य उत्पन्न उत्पन्न शुन् । 
स्वल्पशन्य से उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न चतुष्टय स्वभाव है। उस दिप्तशुत्य को 
अनुभव में छाओ । अल्पशन्य तो अनन्तानन्त प्रवेश युक्त है ॥ ६॥ 

टीका अर्थ--बेदन करे, जाने, अनुभव करे सो वेदक, अनुभव कर्ता । 
शुन्‍्यस्वभाव के उत्पन्न ( प्रगट करने ) का अनुभव करने बाला वेदक, 
संवेदक है। अनन्त में प्रवेश । अनन्त ध्रूव। बालाग्रकोडमितस्वभाव है । 
स्वल्पशन्य प्रवेश । शुन्य प्रवेद्ा अवेशस्वल्पशन्योत्पन्न । मुक्तिस्वभाव ही 
शन्यस्वभाव है, शृन्यस्वभाव ही मुक्ति स्वभाव है। अनन्त प्रवेश है। स्वयं 
प्रवेष् कही अनन्तानन्त हैं। अनन्तानन्त है, अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त 
है। अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त स्वभाव है। अल्पशून्य पूर्वनाम है। 
उससे उत्पन्न स्वल्पशून्य है। स्वल्प इष्ट शुन्य है। स्वल्पशुन्योत्पन्न से घृन्‍्य 
उत्पन्न है। स्वल्पशून्य से ही उत्पन्न है, उत्पन्न है, उत्पन्न है चतुष्टयस्वभाव, 
उस दिप्त शून्य को अपने अनुभव में लाओ। अल्प शृत्य में अनन्तानन्त 
बार उत्पन्न प्रवेश करो ॥ ६॥ ह 

काव्य अर्थ--तुम शून्य स्वभाव में प्रवेश करो । उसके वेदक बनो। 
अपना स्वसंवेदन निरन्तर करो। ध्रुव सत्‌ स्वंभाव में हो प्रवेशभाव 
करो । अनन्तभाव को अनन्त वार ही भजो, सेवन करो ॥ १३ ॥ 

अल्पणून्यपूर्वक ही स्वल्पशन्य प्रवेशशून्य आदि होते हैं। मुक्ति का 
भाव होता है। स्वल्पशुन्य के अनन्तभाव में उत्पन्न होओ ॥ १४ ॥ 

अल्प, स्वल्प, सहज शुन्य तो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं । शब्मध्यान 
रूपातीत ध्यान है। इससे अपने शुद्धस्वभाव को विभूषित करो ॥ १५ ॥ 

विशोधार्थ--शूल्य स्वभाव का वेदत ( अनुभव ) यहाँ पर श्‌न्यों के 
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नामों के अनुसार कर रहे हैं । शुद्रोपपोग की स्थिरता शून्य स्वभाव में है। 

चतुर्थ गुणस्थान से शून्य स्वभाव प्रारम्भ होता है। योग्यता के अनुसार 
अल्पस्वल्प भादि नाम हैं। छप्मस्थ अवस्था को लक्ष्य करके ही अल्प-स्वल्प 
शून्य के नाम रखे गये हैं। अर्थात्‌ छप्नस्थ अन्तमुंहु्त मात्र हो श्न्यभाव 
की स्थिरता पा सकता है। इसोलिये इस अवस्था में अल्प-शत्थत्रा हो 


होती है। 
पद्चानुबाद 
आतमा, सन, जन और स्वभाव सब हो शन्य हों । . 
बेदक हुआ उत्पन्न तब हो विकल्पों से शून्य हो ॥ ६ ॥ 
जोवहसो नब्बे कोड़ा-कोड़ी 
चोदह से नव्बे कोड़ाकोड़ो सागर । आठ से चोरानवे 
काल । तुम लब्धि ऊपर लज्धि पावहु ॥ ७ ॥ 
टीका--चतुर्दशशतनबतिकोटाकोटिताग रकालो व्यतोतः ॥ तन्मष्ये 
शताष्टचतुर्नंवतिकालसंख्या प्रयम द्वितीय तुतोयादिखू्पेग भवति। इति 
ब्यतीते हुण्डावर्सापणिकालो हि आयाति। शतेकोनपंचाशत्‌ चतुविशति- 
भंवति तोर्थकरवेवानां । त्वं रूव्ध्युपरिलब्धि प्राप्नोतु ॥ ७॥ 
काष्य 
श्तेकोन पंचाशच्च संख्या याइचतुविशतिः । । 
उ्यतोते भवति हुण्ह्ार्साषणि स्वभावज: ॥ १६॥॥ 
सृत्नाथें--चोदहसौ नब्जे सागर कोड़ा-कोड़ो काल व्यतीत हुआ। 
इतने समय में आठ्सौ चौरानवे काल बोत चुके । तुम सब लब्धि के 
ऊपर की लब्धि को प्राप्त करो। इस लब्धि से नीचे को ऊब्धि में अब 
नहीं जाना ॥ 9॥ 
टोका अर्थ--१४९० कोड़ा-कोड़ो सागर काल व्यतोत हुआ। इस 
बीच में ८९४ काल व्यतोत हुये।. ३५७६ तोथंकरदेव मुक्त हुये। १४९ 
. ..चौब्बीसी बीत चुकी, इसके बोतने पर हुण्डावसपिणि काल आता है । अब 
तुम सब लब्धि के ऊपर की लरूब्धि को हो पाओ ॥ ७ ॥ 


नंवमोष्ण्यायः ३४७ . 

... काव्य अर्थ--१४५ चौबीसी के व्यतीत होने पर हुण्डावंसर्धिणि काल 
आता है। इसमें स्वाभाविक परिवर्तन होता है॥ १६ ॥ हे 

विदोधार्थं--एक हुष्डावसर्पिणि से दूसरे हुण्डावसरपिणि के मध्य का 
समय इस सूत्र में बताया है। १४९० कोड़ा-कोड़ी सायर का कुछ समय 
'इतने में होता है। १४० चौबीसी होती हैं। १० कोड़ा-कोड़ी में ६ काल 
होते हैं अतः १४५ में ६ का गुणा करो १४९० कोड़ा-कोड़ी होंगे। तथा 
१४९ में २४ का गुणा करो ३५७६ तीथैकर मुक्ति प्राप्त कर चुके। आगे 
इसी सृत्र में आशीर्वाद भी है, सचेत भी किया है कि तुम रूब्न्रि ऊपर 
रूब्धि पावहु अर्थात्‌ आज इस पर्याय में जितनी योग्यताएँ शरीरादि को 
'पा चुके हो, अब इससे नीचे की योग्यता या पर्याय में नहीं जाना.। इस 
योग्यता से ऊपर की लब्धि हो उत्तरोत्तर पाते जाना। यही पुरुषार्थ 
है॥७॥ 

पद्यानुवाद 
एक सौ उनचास चोौबोसी गये पर आ गया। 
हुण्डावसपिणि काल, अनहोनी बताने आ गया ॥ ७॥ 
में कब से कह रहा हूं 

तुम अपने किये । हों कबको कहतु आहूँ। बड़ोपहरु 

भयो । बड़ो पहर लंघिऊ। चन्दन गला बहु रे। 

होंका आपुनु को चाहतु हों ॥ ८ ॥ 

टीका--पयूयं सर्वे कुताः स्वकीया:। बहुसमणेगतः, कथयाम्यहूं। 
डींप्रहरकालो आगतः । गतइच दीर्घप्रहरकाल:। चम्दनं गालयतु रे। 
अुसछाम्यहू कि स्थार्थाव | ८ ॥ 


त्थं लब्ध्युपरि लूब्यि ज प्राप्ुत स्वजना: जना:। . 
फकिलिकारेन कथयाधि : दोधघों हि प्रहरों गतः ॥ १७१ 
दीर्धप्रहरइचाप्रे या, सविध्यति स्वभावलः । 

अविष्ये कि . करोव्थोपडस्ति सावधानतया कुरु॥ :१८ ॥ 
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सूजा्थे--तुम्हें अपने बनाया । मैं कब से कहता हूँ, बड़ा पहर हुआ । 
बड़ा पहर बीत गया। चंदन गलाओ रे। मैं क्या अपने लिये कहता 
हैं॥ <॥ 

टीका अर्थे--तुमको अपना किया। बहुत समय से कह रहा हूँ । 
बड़ा पहर काल आ गया। बड़ा पहर वाला काल बीत गया। चन्दन 
गलाओ रे में क्या अपने स्वार्थ के लिये कहता हूँ ॥। ८॥ 

काव्य अर्थे--तुम लब्धि के ऊपर लब्धि पाओ। तुम मेरे स्वजन 
जन हो । कब से कह रहा हूँ । बड़ा पहर गया ॥ १७ ॥ 

बड़ा पहर आगे भी स्वभाव से ही होगा। किन्तु भविष्य में कर्तव्य 
क्या है। सावधानी से करो ॥ १८ ॥ 

विद्योधार्थ--श्रीगुरु आत्मीयता की बातें अपने शिष्यों से कर रहे हैं । 
मैंने तुम्हें अपना बनाया । कब से कह रहा हूँ। यह बड़ा काल आया है। 
अरे। अनादि से अभी तक का कितना काल बड़ा पहर बीत गया। क्‍या 
मैं अपने लिये कहता हूँ। तुम्हारे कल्याण की बात है ॥ ८ ॥ 

पद्मानुवाव 
अपने बनाये आपको अब बड़ा पहर चला गया। 
यह भी बड़ा ही जा रहा जो जा रहा सु चला गया ॥ ८ ॥॥ 


शून्यों के नाम . 
सुल्पशून्य । सुल्प इष्ठशुन्य। उत्पन्न सुल्प शून्य । 
महा उत्पन्न उत्पन्न सुन्न । सुल्प स्वयं सुल्प सुन्न।- 
सुयं सुल्प उत्पन्न सुन्न । सुयं सुल्पः आयरण सुन्न |. . 
सुयं सुल्प आराध्य सुस्न । सुययं सुल्प आलाप सुन्न । 
सुयय॑ सुल्प सह साह सुन्न। सुथं धुल्प असहसाह 
सुन्न । सुयं सुल्प अथह थाह सुन्न । सुयय॑ सुल्य अगह 
गाह सुन्त । सुयं सुल्प अलह लोह सुन्न। सुस्न सु 
सुल्प अध्रूब विलोञझ व उत्पन्न सुन्‍न । सु सुल्प 
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सुथं आर्क उत्पन्न सुल्प सुन्न | सुल्प सर्थ व्रिन्द अनन्त 
स्वभाव । उत्पन्न सुल्प सुथ॑ सुल्पः. अखिन्‍त्ये 
अनन्तानन्त । सुथ॑ं सुल्प सुन्न सुथ॑ं सुल्प हिलकार 
अनन्त स्वभाव । सुय॑ सुल्प सुन्त सुय॑ सुल्प हुन्तकार 
मुक्ति स्वभाव | सुय॑ं उत्पन्न सुल्प सुन्न सुयं सुल्प 
मुक्तिरमण सुन्न, सुथं उत्पन्न सुल्प सुन्‍्न अल्प सुत्ने 
सुंय॑ प्रवेश् । अल्प सुंन्न अनन्तानन्त प्रवेश । सुल्प 
सुन्‍्न सुय॑ श्रुव प्रवेश अनन्तानन्त । अल्प सुल्न सुयय॑ 
उक्त शाह अनन्तानन्त प्रवेश । अल्प सुन्न स्वयं 
अरवण रमण अनन्तानन्त प्रवेश । अल्प सुन्न सुयं 
सुल्प सुन्न उत्पन्न प्रवेश अनन्तानन्त प्रवेश ।। ९ ॥ 


टोका-- 


४. 


१. सम्यर्दृष्टेनिविकल्प स्थिति: स्वल्पशुन्य नाम साधना भवति। 
२. 
३. सम्यग्दृष्टि छद्मस्थस्यथ स्वरूपे उत्पन्त निविकल्प शन्य साधना 


छद्सस्थ सम्यग्वुष्टेनिविकल्पस्वभाव साधना स्वल्पेष्ट धम्यनाम । 


उत्पन्न स्वल्प शुन्यावस्था भवति | 
महतिमहा शुद्धोपयोगे पुनः पुनः उत्पन्न निविकल्पोष्योग महाउत्पन्न 
उत्पन्न शन्यस्थितिः । 


५. सम्यग्दृष्टि साधकस्य स्वयं सहजा पुनः पुनः भवति या साधना 


६. 


& 


दाल्यावस्था सा स्वल्प स्थयं स्वल्प शून्या स्थिति: । 

स्वयं शुद्धोपपोगस्थ निविकल्प शन्य साधना स्वयं स्वल्प उत्पन्न 
शन्यावस्था वर्तते स्वभावे। 

स्वरुपायरणस्य निधथिकल्पता स्वयं स्थल्प आयरण दशाल्यावस्था । 
स्वयमाराध्याराधनायां वा. निविकल्पस्थिति: स्थयं स्वेल्प आराध्य- 
शुन्पावस्थास्ति।.' 

शद्धोपष्योगे वचन वातक्ष्यता। मोत समाधि: स्थयं स्वल्प आक्राप शुन्य' 
स्थिति: । ्ि 


३६० छफ्रस्थवाणी 

१०. स्वयं शन्य, स्वभावत्वय सातिक्षय विथिकल्प साधना स्वयं. स्वल्क 
सहसाह शन्‍्प समाधि: ।.... 

११. शुद्ोपयोगे-असहा-प्रणण्ड शून्य समाधियंदा भवति सा स्वयं स्वल्प 
असहसाह श्न्य समाधि स्थिलिः । 

१२. शुद्धोपपोगत्याथाह शुन्यतायां तलस्प्ञों निविकल्प साधना स्वयं 
स्थल्प अथाह थाह ध्ूस्य समाधि साभना भवति स्वस्वरुपे। 

१३. शुद्धोषयोगस्पाग्राह्मापि शुल्यतां प्रहूण साथना स्वयं स्वल्प अगहगाह 
शस्प स्थिति: । ह 

१४. शुद्धोपपोगस्पारुम्पकाभं प्राप्ति शून्य साधना स्वयं स्वल्प अलह- 
राह शन्‍्प समाधि: । 

१५. छशुद्धोपयोगस्पाल्यिरतां विछयति या निर्विकल्प साधना सा शल्य 
स्वयं स्वल्पाध्रुयविरूय प्रुवोत्पश्न श्भ्प समाधि: । 

१६. शुद्धोपयोगे बर्टत्रिशत्यर्क साधना स्वयं स्वल्प स्वयं अर्क उत्पन्न 
स्वलप शुन्प समाधिनाम भवति शन्यावस्था । 

१७. अनन्त स्वनभावस्य स्वयं प्राप्ति शल्य साधता स्वल्य स्वयं विद 
अनन्त स्वभाज शन्‍्य समाषिः | 

१८. अखिन्त्यानस्तानन्‍्त स्वभावस्य शून्य शुद्धोपयोगे-अविन्त्वश्न्य 
साधनानाम उत्पन्न स्वल्प धन्य स्वयं स्वल्पाचिन््यानन्तानन्त दास्य: 
समाधि: । 

१९. शुद्धोएयागे अनन्त हितकार स्वभाव साधन स्वयं स्वल्य शूत्प स्वयं 


स्वल्प हितकार अनम्त स्वभाव शुन्य समाधि: । 
२० शुद्धोपयोगे हुन्तकार मुक्ति स्वभाव साधन स्वयं स्वल्प शन्य हुन्त- 
कार मुक्तिस्वभाव शम्प समाधिभंबति । । 


२१. स्वयमुत्पतने शुद्धोपघोगे सुक्ति रमजसाधन स्वयं उत्पस्त स्वल्प शून्य 
स्वयं स्वल्प मुक्तिरसण शून्य समाधिनाम सावथनाहित शातव्या ॥। 

२२. स्वयपुत्पन्ने स्वभावसाभनामां स्थयं प्रवेशनं स्वयं उत्पन्न स्वल्स 
दबान्य अल्प शास्य स्वयं प्रवेहा धन्य समाधिसंबति | 


२३. 


२४. 


२ 


२६. 


२७, 


8 


छाद्मस्थे सति अनन्तानग्त स्वरुपे धमन प्रदेद्ानं अल्पदात्य अनस्ता- 
' भन्‍्त प्रवेश वान्यनाम ससाधि:। . 

अनन्तागन्‍्स ध्रुवस्वभावे यः सस्यग्दृष्टि छद्मस्थः प्रत्रिश्ञति गण्छति 
धन्य स्वभावे तन्‍नास स्वल्प शून्य स्थयं भ्रुव ॒प्रवेदा अनन्तानन्त शन्य 
समाधिसंच्रति स्व-शुद्धस्व भावे । 

उक्तक्षाह द्वादक्षांग विव्यध्यने: अनन्तानन्त स्वभावे प्रवेशनं ब्ित्तनं 
अल्पशन्य स्वयं उश्तशाह अनन्तानन्त प्रवेश शून्य समाधि: | 

स्वयं शुद्धोपयोगे स्वयं रमर्ण स्थयं अ्रवर्ण स्वयं दाव्द धान्‍्य साधना- 
तास अल्पशन्य स्वयं श्रवण रसण अनन्तानस्त प्रयेश शुन्य समाधिः | 
स्वशुद्धोपयोगेत स्वस्थभावे स्वरूपे स्थिरता प्राप्तिः अनन्तानन्ते 
प्रवेशनं उत्तरोश्तरोन्नतिः अल्पदान्य स्वयं शल्य उत्पस्त प्रवेश अनन्ता- 
नन्त प्रवेशनाम शून्य समाधि साधना । 

काव्य 

स्वल्प शून्यादि शून्यानां गणना सप्तविशतिः। 

शून्‍्या समाधिभंवति ध्यानं रूपातीत॑ तथा॥ १९ ॥ 
स्वयं स्वल्पादि शून्याक गणना नाम कोतरन। 

प्रदेश मुक्तिविलासं स्वभावे रसणं कुछ ॥ २०४ 
सुत्रार्थ--शून्यों की संख्या ५७२ है। फिर भी यहाँ केवल २७ शान्यों 


के नाम-स्वरूप संक्षेप में लिखेंगे। शुत्यों के नाम सूत्र क्रमानुसार स्वरूप 
सहित निम्न प्रकार हैं॥ ९ ॥ 
टोका अर्थे--- 


१. 
र्‌. 
३. 


सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ की निविकल्प अवस्था स्वल्पशुन्य है। 

सम्यग्दृष्टि अल्पज्ञ की निविकल्प-साधना स्वल्पइष्ट शून्य अवस्था है। 
सम्यरदृष्टि छद्मस्थ की स्वरूप में प्रगट होती हुई अभेद-साधना 
उत्पन्न स्वल्प शुन्य है। 


. महान शुद्धोपयोग की ओर बार-बार प्रगट होने वाली. निविकल्प 


साधना महाउत्पन्न उत्पन्न षून्‍्य है। 


रेडछ 


५. 


६. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


छद्मस्थवाणी' 


'सम्यग्दृष्टि साधक की स्वयं सहज बार बार होने वाली परिणति 


की निविकल्प साधना स्वल्पस्वयं स्वल्पशुन्य है। 
स्वयं शुद्धोपपोग की शून्य अवस्था स्वयं स्वल्प उत्पन्न शन्य 
समाधि है! 


» स्वरूपाचरण स्वभाव की एकाप्रता स्त्रयं स्वल्प आयरण शून्य है। 
. स्वयं आराध्य और आराधना को श्म्पता स्वयं स्वल्प आराध्य 


शून्य है। 


» स्वयं शुद्धोपपोग की वचन शूनत्यता, मौनसमाधि स्वयं स्वल्प आलाप 


श्न्य है । 


' स्वयं शून्य स्वभाव की सातिशय निविकल्प साधना स्वयं स्वल्प 


सहशाह शूत्य है । 
शुद्धोपयोग की प्रचण्ड शन्य साधना स्वयंस्वल्थ असहशाह शूल्य . 
समाधि है । 

शुद्धोपपोग की अथाह शून्यता को थाह में जाने का पुरुषार्थ स्वयं 
स्वल्प अथहथाह शून्य समाधि है। 

शुद्धोपयोग की कष्टसाध्य शुन्यता को ग्रहण करने का भाव स्वयं 
स्वल्प अगहग़ाह शून्य नामक समाधि है। 

शुद्धोपपोग की अलूभ्य छराभ की शून्य साधना स्वयं स्वल्प अलह- 
लाह शून्य है । 

शुद्धोपपोग की अस्थिरता को विलय करने की ध्रूव साधना शून्य 
स्वयं स्वल्प अश्नुव विली श्रुवोत्पन्न शून्य है। 

शुद्धोपपोग में ३६ अकंमय शून्य साधन स्वयं स्वल्प स्वयं अर्क 
उत्पन्त स्वल्पशन्य है। 

अनन्त स्वभाव की स्वयं प्राप्ति शुन्य साधना स्वल्प स्वयं विन्द 
अनन्त स्त्रभाव समाधि शून्य है । 

अखिन्त्य अनन्तानन्त स्वभाव की शूल्य अचिन्त्य साघना उत्पन्न 
स्वल्प शून्य स्वल्प स्वयं अचिन्त्य अनन्तानन्त शून्य समाधि है। - 


नवमोष्ण्याय: ३१३ 


:१₹९.. अनन्त हितकार स्वभाव की शुद्धोपयोगभंय निविकल्प साधना स्वयं 
स्वल्प शून्य स्वयं स्वल्प हित॒कार अनन्त स्वभाव शन्य है। 

“२०, शुद्धोपयोग में हुन्तकार मुक्तिस्वभाव की शुन्‍्यता का साधन स्वयं 
स्वल्प श॒न्‍्य हुन्तकार मुक्तिस्वभाव शून्य है। ह 

“२१. स्वयं उत्पन्न शुद्धोपयोग में मुक्तिरमण की शून्य साधना स्वयं 
उत्पन्न स्वल्पश्न्य स्वयं स्वल्प मुक्तिरमण शल्य है। 

“२२. स्वयं उत्पन्न छप्नस्थ शून्य साधना में स्वयं प्रवेश की शून्य साधना 
स्वयं उत्पन्न स्वल्प अल्प शून्य स्वयं प्रवेश शुन्य है। 

“२३. उस्मस्थावस्था में पूर्णता की अनन्तानुभूति अल्पशत्य अनन्तानन्त 
प्रवेश द्वन्य है । 

२४. सम्यग्दृष्टि के शुद्धोपयोग की अनन्तानन्त ध्रुव प्रवेश की शून्य 
साधना स्वल्प शून्य स्वयं ध्व प्रवेश ज॒न्य है। 

२५, शुद्धोपयोग में उक्त शाह द्वादकांग के अनन्तानन्त चिन्तन की 
शून्य साधना अल्पशत्य स्वयं उक्त णाह अनन्तानन्त प्रवेश शून्य 
समाधि है । 

“२६. स्वयं छुद्धोपयोग की स्वयं रमग स्वयं श्रवण स्वयं शब्द शुन्य साधना 
अल्पशन्य स्वयं श्रवण रमण अनन्तानन्त प्रवेश शून्य है । 

“२७, अपने स्वरूप शुद्धोपयोग में स्थिर होने वाला निविकल्प साधक 
अपनी इस शल्य साधना से अपने अनन्तानन्त स्वरूप की प्राप्ति 
अर्थ उसमें प्रवेश करता हुआ, आगे बढ़ता ही जाता है। यह शृन्य 
साधना अल्पशन्य स्वयं शून्य उत्पन्ने प्रवेश अनन्तानन्त प्रवेश 
शून्य समाधि है। 

>ककक आयेक सपेक नेक बचे के भपेक सती केक पक अपेक जतेह जपेक हवेक कपडे कवेक लेक जेगोक अनेक आगे अनेक करते कप ते जभेक अभोक इनक 
जीवन-मुक्ति 
अक॑ समानो बिन्दु में । विन्दु समानो सुन्तन सें। 
सुन्न समानो औफास में | औकास समानो सिद्ध में ॥ 
--भरी ठिकाने जो 
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| झंडे, ... छग्स्थकाणी 


" काव्य अर्थ-..-स्वल्पणशून्यादि शूम्यस्वभावों की जो गणना है वह २७ 
है। यह सब रूपासीत ध्यान की शृन्यसमाधि का स्वरूप है। यह स्वयं 
स्व॒ल्प आदि जो अक॑ शुन्‍्यों की गणना है और नाम कीत॑न है, वह मुक्ति: 
प्रवेश विछास कराने वाला है। अतएवं अपने स्वभाव में . रमण करो जो 
समस्त ऋड्धि और सिद्धियों का जनक है ॥ १९-२० ॥ 

विश्ेषार्थ--शन्यस्वभावों के २७ नाम रवरूपादि का वर्णन किया।. 
शल्य समाधि आत्मा के शुद्धोपयोग स्वभाव का ही नाम है। अपने स्वरूप 
में अथवा ज्ञायक भाव में शुद्धस्‍्वभाव के अतिरिक्त अन्य सब का अभाव, 
एकमात्र सत्ता शुद्धात्मा की ही जहाँ हो, वही शून्य स्वभाव, बिन्दु रवभाव, 
शुद्धोपपोग, निविकलप समाधि आदि विविध नामों से कही जाने वाली: 
शून्य समाधि है ॥ ९॥ 


पद्चानुवाद 
इस सूत्र में हें नाम सब ही शुन्य और स्वभाव के । 
गुरुदेव कितने शून्य मय, प्रतिबिम्ब उनके भाव के ॥ ९ ॥॥- 
प्रत्यक्ष करके देख ली महिमा अनेकों शून्य की । 
सर्वशून्यों का निजाअ्य भावना निज शून्य की ॥ १० ॥॥ 
वह अल्पशन्य स्वयं श्रवण उत्पन्न नन्तानन्त हे । 
जा देख अपने आपमें बया क्या अनन्तानन्त है ॥ ११ ४ 
रूपस्थ ध्यान 
जय जय जय समबशरण। साड़े बारह कोड़ि बाजे 
बार्जाह । मुक्ति बिलास उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न चार 
के चार | चार के सोलह । सोलह के चोबीस । 
चोबीस के चौंसठ । चौंसठ के छद्यानबे ॥ १० ॥ 
टीका--जयो जयो जयः समवशरणस्वरूप:। सार्थद्वावशकोटि- 
बादित्राणां ध्यनिभवति । मुत्तेविलास स्वभायोत्पस्न: प्रवेदाध्च | उत्प्न्‍्त- 
ध्यानचतुष्टपम्‌ । ध्यानचतुष्टयवोड्दाभेदोत्पन्ता: । घोडशाभेदस्वरूपादुन 


नवशरोश्यागः इरडा: 
त्पन्नावचतुविज्ञति: रमणाक सेदभावाः । तेस्यड्ल जतुःवष्ठिकलदोत्पन्ता:- - 
'जिमझेष्यां । तेम्यट्श्ापि वष्णवतिः उत्पन्ना बट्सोलहीति ॥ १० ४ 
उत्पन्तरबजत्याशक्‍्चापि चतुर्णा खलु बोडदाः । 
षोडज्ञायां चतुःषष्ठि: तेभ्यइ्चापि बण्णवर्तिः ॥ २९१ ४ 
सुन्नार्थ--जय जय जय समवशरण। साड़ें बारह कोटि बाजे बजते: 
हैं। मुक्ति का विल्ास प्रगट हो रहा है। प्रगट हुये चार के चार । चार के: 
सोलह । सोलह के चौबीस । चौबीस के चौंसठ । चौंसठ के छथानवे ॥१०॥ ०“ 
टोका अर्थ--जय जय जयवन्त समवशरणस्वरूप, साड़े बारह करोड़: 
बाजे बजते हैं। मुक्ति का विलास प्रगट हो रहा है। चारों के चारों: 
ध्यान उत्पन्न हो गये पदस्थादि । इन चारों से चार ध्यान के सोलह पाये,- 
आठ हेय आठ उपादेय उत्पन्न हुये, इनसे फिर चौबीस आअर्क उत्पन्न हुमे | 
इनसे भी फिर जिनश्रेणि में चोंसठ कलश उत्पन्न हुये। तत्पद्चात्‌ इनसेः 
बट्‌ सोलही के छ्यानबे हुये | १० ॥ 
काव्य अर्थे--चार के चार उत्पन्न हुये। चार के सोलह उत्पन्न: 
हुये। सोलह के चौबीस हुये। चौबीस के चोंसठ हुये। और चौंसठ के- 
छथघानबे उत्पन्न हुये॥ २१॥ 
विशेषार्थ--यहाँ फिर से समवश्षरण की रचना और रूपस्थ ध्यान में 
मुक्ति का विलास प्रारम्भ हुआ। चारों के चारों ध्यान उत्पन्न हो रहे हैं ।- 
इनसे उत्तरोत्तर सोलह, चोबीस, चॉंसठ, छथानबे उत्पन्त स्वभाव श्राप्त 
हुये । जिनश्लेणि के ६४ कलश आत्मा में ढल रहे हैं। उत्पन्न, हितकार, . 
खिपक, जान, इच्छ, अंकुर ये घट इनके १६-१६ भेद से सब ५६ उत्पन्न 
हुये। ये सब भेद योगशास्त्र के हैं। योगियों की साधना के अंग हैं ॥ १० ॥* 


पश्चानुवाद ; 
जय समवशरण विलास मुक्ति स्वरूप दिस दूना बढ़े । 
चार के चोबीस चॉसठ छप्ानवे से भी बढ़ें॥ ३ॉ ॥५ 


ख्शर, छद्मस्थवाणो 
। .... छहुलनों ने प्रसाद लिया 
मुकुट दोई आये । सोने की घुंधरी। होरां पदार्थ 
जड़ित । और माले अनन्त समूह। उत्पन्न प्रवेश 
प्रसाद दियो। जने पाँच छह लियो। कमलावती 
'र॒ुइया जिन । भक्तावती | सुवनावती | विगस रंज । 
रसण श्रेणि। छनञ्न चार उत्पन्न स्वभाव आये। 
आयरण छत्र। आराध्य छत्न। आलाप छन्न | सर्वाग 
छत्र । पदतिलक बैठे सुदृष्टि । साड़े बारह कोड़ि 
परस आनन्द स्वभाव ७ ११ ॥। 
टीका--सोलि हे आगते, अनन्तमारलाइच। सुवर्णोककणिका विभू- 
'बिते। रत्नपदार्थ जटिते। शआगरुवेबे: प्रदत्त: उत्पन्मप्रवेशस्वभावस्य 
सम्यकक्‍्त्वस्प प्रसाद: पठ्चषट्‌ जनेश्थ गृहीतः स्वस्वभाव प्रसाद: । के ते 
पंथ घट्जनाः ? निम्नप्रकारेण, कमलावतो, राइयाजिनः, भकक्‍तावतो, 
सुबनावतो, विगसरंज:, रसणश्रेणिः । स्वभावे उत्पन्नाधचजत्थारइछत्र- 
स्वभावा आगता:। आयरणछत्न स्वभाव: | आलापछन्न स्वभा5:। आरा- 
ध्यक्षत्र स्वभाव: । सर्वागछत्रस्थभावश्च । सोस्‍्यदृष्टि: स्वाभीपर्दातलक- 
स्वरुपास्तिष्ठन्ति श्रीगुरुतारणदेवा:। सा्द्रावशकोटि परमानन्द स्व- 
'भाषा:॥ ११ ॥ 


काव्य 

मुकुटहयं सुवर्णा किकणिका रत्नसंयुता । 
मालिकानामनन्तानां समृहइचागतानत्र च॥ २२ ॥ 
पंचघट्जनेग॒ंहीतः.. रुइया  फसंलावतो । 
सुबनावती च भक्ताविगसतो रमणस्तथा ॥ २३ ॥ 
उत्पन्नस्य स्वभावस्थ चतुश्छन्न समागतां: । 
आयरणाराध्यालापोषषि चव सर्वाग भेदतः ॥ २४ ।। 
सुदृष्टेश्यपदस्तिलूक:. सार्वेद्ादशकोटथः । 
परमानन्द स्वभायाः स्वात्मानन्दासुभूतिदः ॥ २५ ॥ 


सवशोज्याय: ३१७० 


सूचार्थ--सोने की घुंघरू तथा रत्नपदार्थ जड़ित दों मुकुट आये।- 
अनन्त स्वभाव की मालाओं के समूह जाये । शुद्धस्वभाव के प्रवेश का 
प्रसाद दिया । उस प्रसाद को पाँच छह जनों ने लिया--कमलावती, रुदया- - 
जिन, भक्‍तात्रती, सुबनावती, विगसरंज, रमणश्नेणि। उत्पन्न स्वभाव के 
चार छत्र आये--आयरण छत्र, आद्नध्य छत्र, आलाप छत, सर्वाग छत्र ।. 
सुदुष्टि पदतिलक स्वामी बेठे हैं १२॥ करोड़ परम आनन्द स्वभाव के- 
ही भेद स्वरूप हैं॥ ११॥ 

टीका अर्थ--सोने की धुंघरू और रत्न पदार्थ जड़ित दो मुकुट आये: 
और अनन्त मालाओं के समूह भी आये। श्रीगुरुदेव ने उत्पन्न प्रवेश स्व- 
भाव सम्यक्त्व का प्रसाद दिया। पाँच छहजनों ने वह प्रसाद ग्रहण किया। 
कौन वे ५-६ जनें ? निम्न प्रकार--कमलावती, र॒ुइयाजिन, भकक्‍तावती,. 
सुबनावती, विगसरंज, रमणश्रेणि । उत्पन्न शुद्धस्वभाव के चार छत्र आये- - 
आयरण छत्र, आराध्य छत्र, आलाप छत्र, सर्वांग छत्र। सौम्यदृष्टि पद- - 
तिलक स्वामी स्वरूप बेठे हैं गुरुतारणदेव | साड़े बारह करोड़ परम- 
आनन्द स्वभाव हैं | ११॥ 


काव्य अर्थें--दो मुकुट सोमे की घुंघरू और रत्नपदार्थ जड़ित आये,.. 
अनन्त मालाओं के समूह भी आये । शुद्धस्वभाव का प्रसाद पाँच छह जनों 
ने लिया। रुदयाजिन, कमलावती, सुवनावती, भक्‍तावती, विगसरंज, 
रमणश्रेणि। उत्पन्न स्वभाव के चार छत्र आये--आयरण छत्र, आलूाप 
छत्र, आराध्य छत्र, सर्वांग छत्र। सौम्यदुष्टि पदरतिलक स्वरूप विराजे हैं।. 
साड़े बारह करोड़ परम आनन्द स्वभाव आत्मानन्द की अनुभूति के देने. 
वाले हैं॥ २२-२३-२४-२५ ॥ 
विशेषाथ--यह नौवाँ अध्याय है। अब £ अध्याय के बाद ही ग्रन्थ 
समाप्त होगा। गुरुमहाराज के शिष्यों की संख्या नाममाला ग्रन्थराज के 
अनुसार ११ लाख होती है। समझने की बात है। ग्यारह लाख दिष्यों में 
छह शिष्य-शिष्याओं ने वह प्रसाद प्राप्त किया जो गुरुदेव के जीवन भर 
को साँधना का सार था, सम्यक्त्व । अर्थात्‌ गुरुमंहाराज का सम्पूर्ण उप- 
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देश अपने जीवंन में उतार लिया इन छह जनों ने, इनके धन्यनाम ऊपर 
'दिये.ही हैं॥ ११ ॥ 
। पद्मयोयुवाद 
“इस सूत्र में मन्दिर विधो के समय का उत्सव तया। 
>आतनम्य परम स्वभाव के बाजे बजाये कर दया।॥ १३॥ 
पिल्डस्थ ध्यान की ५ धारणायें 
* शऋरि जरन चरिय। जरण ध्रुव जरन चरिय। अगम, 
अधाह, असह, अलूहु, सुर उबन चरी | ककका । 
'पपपा ॥ सससा । रररा । ललला । धघ- 
शा। भरनु ऑंजनु । अनन्त ऑजनु | 
प्रवेश ।। १२ ॥ 
टीका--चारित्राचरणमाचरतु। भ्रुवस्थभाव सरणाथरणमाचरतु । 
: अगम्पायाहासह्यालस्यस्वरूपसम्पक्थारिशत्रमाचरतु ॥ स्वस्थ उवनदेव- 
मपि स्वरूपे आचरतु । पा्थिव्यासग्नेयो वायुवारणो तत्र रूपकतोति पठ्च- 
“ धारणा पिण्डस्थव्यानस्थ । तासामेव ककृका, पपपा, सससा, रररा, 
ललखला, धवषाधाक्षराणि साधनायामुपयोगिनश्य, कुप्मकरेलकप्रक 
- प्राणायामभेदे भरमु इति प्रके आँजनु इति रेखके प्राणायामविधो योग- 
शास्त्रानुतारेण श्ातव्यमस्ति | अन्न अनन्त ओंजनुशब्दद्य विजारणीय:। 
अनन्ते आत्मनि था या कर्संसामप्रो विद्यते तासनन्तस्वरूपान्निस्सारय 
: इति ओजनु शब्दस्थार्थ:। ऑंजनु इति रिक्तकरणं, शन्यकरणं॥ अनन्तस्प 
शुद्धि कृत्या तज्ेव प्रविष्हो मब ॥ १२७ 
काव्य 
जारित्रायरणाचरन्तु चरित्त शुद्ध सुजरण ध्रुव , 
अममाथाह स्वलस्य उवन चरण पिण्डस्थ ध्यानं चरन्‌ । 
आग्नेयी पुधियों च वायु जलवा तल्लक्षणं घारणा, 
प्राणायाम विधि त्वथाक्षर विधि पिण्डस्थष्याने चर ॥॥ २६॥ 


नंवमोष्ध्याय: | ३१९ 


सूत्ञार्थ--स्वरूपाचरण चारित्र को आचरण में छाम्रो । भुव स्वमाव 
ने चारित्र को आचरण में लाओ। अगम्य अथाह असह्य अलम्य यह उन 
चरण स्वरूपाचरण का आचरण करो। ककका, पपपा, सससा, रररा, 
ललला, धधथा ये पाथिवो आर्नेयी आदि घारणाओं के बक्षर हैं। भरनु 
ओर ऑजनु ये प्राणायाम के .मेदपुरक ओर रेचक के नाम हैं। अपने 
अनन्त को अपने शुद्ध स्वभाव से पुरक बंनाओ और विभाव कम सामप्री 
को औंज दो, खाली कर दो । अनन्त में प्रवेश करो ॥ १२॥ 


ढीका अ्थे--स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करो। धुव स्वभाव 
के चारित्र का आचरण करो । अगम्य, अथाह, असह्य भौर अलभ्य यह 
चारित्र उवन का आचरण करो। पाथिवी, आग्नेयी, वायु, बारुणी, तत्र 
रूपवती ये पाँच धारणा पिण्डस्थ ध्यान की हैं। उनके ही ये ककका, 
पषपा, सससा, रर॒रा, ललला, धधधा आदि अक्षर साधना विधि में उप- 
योगी हैं। कुम्भक रेचक पूरक इन प्राणाय्राम के भेदों में भरनु यह पूरक 
है और ऑंजनु यह रेचक है। प्राणायाम विधि में, थोगश्षास्त्रों में योगियों 
जे कथन किया है। यहाँ अनन्त औंजनु शब्द विचारणीय है। अनन्त स्व- 
रूप अथवा आत्मा में जो कमं सामग्री है उसको अनन्त स्वरूप से बाहर 
निकालो, यही औंजनु शब्द का अर्थ है। और अपने शुद्ध स्वभाव से उसे 
पूरक बनाओ, भरो यह पूरक है। अनन्त की शुद्धि करके वहीं प्रविष्ट 
हो जाओ॥ १२॥ 

काव्य अर्थे--शुद्ध स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करो। अगरम 
अथाह अलभ्य वह दुर्लभ चारित्र को पालो, पिण्डस्थ ध्यान में आग्नेयी, 
पूथिवो, वायु, वारुणी और तत्न रूपवती धारणा होती है। प्राणायाम विधि 
को और कककादि अक्षरों की विधि को यथायोग्य विष्डस्थ ध्यान में अनु- 
भव करो ॥ २६ ॥ 

विशेषार्थ--पिण्डस्थ ध्यान की पाँच धारणाओं की साधना के अक्षर 
आदि का वर्णन है। सभी विषय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अतएब यहाँ अना- 
चंश्येंक विस्तार करना उचित नहीं ॥ १२ ॥ 


“डे २० छस्चस्थनाणी 


' - पिण्डस्थ ध्यान स्वरूप से जब धारणायें धारते । 

. उस समय का वर्णन यहां इस सूत्र में उच्चारते ॥। १४ ।# 
... स्वामी जो के समक्ष महोत्सव हो रहा है ु 
बुन्दुही शब्द बारह । आवरण पति आयो रे । देखहु 
आपनो । आय देलखहु । चोंसठ मुखा आयरण पति । 
मागधी भाषा । दुन्दृहीं शब्द। उत्पन्त विव्यध्यनि 
अनन्त प्रवेश | धश्रवरमण | करणावती आई। कमला- 
बतो कहु आय सिली । जिनतो करत हँह। आनन्द 
कोड महोत्सव । अनन्त करत हूँहि। उत्पन्त प्रवेश । 
बहुरि बहुरि एक आरते साँगत निवांछने करतु।. 
अनन्त आभरण पहिरे। उत्पन्न प्रवेश । उत्पन्न 
आयरण। त्रिजोग कलश । उत्पन्न उत्पन्न आयरण 
उत्पन्न अनन्त आयरन । अनन्त उत्पन्न प्रवेश ॥ 
भआायरण त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेशी । अनन्तानन्त 
प्रवेश ॥ अनन्तानन्त नाथ । अनन्तानन्त शाइवते सुन्न 
प्रवेश । पात्र पात्र पात्र । उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न । 
आयरण जिन तं॑ लाइये, आराध धरिय सम्हारे ॥ 
आहलाप जिन सन्‍्मुख भये । त॑ पात्र नन्‍्ते विचारे । 
जिनवर स्वल्प शाह सम्हारे ॥। १३ ७ 


टीका--दादशइुस्दुभिशवब्दा: भवन्त्यघुना। आयरणपति आगता रे ! 
फदयतामस्मदोयं । अन्रागत्य पश्यताम्‌ | चतुःघव्ठिसुखाः आयरणनपतिः ! 
सागधोभाषा। दुसदुभिशव्या:। उत्पन्न विव्यध्वति:। अनन्ते प्रकेश | 
प्रवरमणं। आगता करणावती | आगत्य कम्रछाबतीतः सिछिता । नति- 
बिनतिविनय॑ करोति, आनन्वकोडमहोत्सवेप्नन्तादथ कुर्वन्ति | उत्पस्न 
प्रवेश: । पुनः पुन: एकारते याचति नृत्यति च३ अननन्‍्ताभसरणेविभूषिता । 


उत्फंग प्रमेश: । अत्प्भावरणः । त्रियोगकर्क्ा:। उत्पंस्तोत्पम्नाचरणों- 
स्पन्त:3 अनम्तोजरणा: ३ अनम्तोत्यन्न: प्रवेश: । अप्यरण त्रेलोक्यनाथः ९ 
अनन्ते प्रविष्ट:। अनन्तावन्त प्रवेश: । अनन्तानन्तनाथ:। अनन्तानन्त 
चा।इबत दान्वेध प्रथिव्ट: । पाज पात्र पाश्नस्थरूप:। उत्पन्तः ६ उत्पत्नः ३ 
उत्पन्त: । आचरण जिन ! त्थं गृहाण। आराघध्यं सावधानतया घर ! 
जिनसस्पुलारापोष्यूस गृहाण | तसननन्‍तपात्र जिचारे आनीयताम। हे 
स्वल्प ज्ञाह ! ज्ञाह। स्वशुद्धात्सजिनवरं सावधानतया धर ॥ १३ 0 
स्वरूपायरणस्वामी आगतः पह्य स्व॑ं जनम्‌ । 
चतुःषष्ठिमुला स्वामी समवशरणाधिपः ॥ २७ ॥ 
दुन्दुभिर्मागधी भाषा श्र॒ दिव्यध्वन्यन्तध्वंनिः । 
पश्रुवानन्त प्रवेशों हि. रमणं फरणावती ॥ २८ ॥ 
कसमलावतीं समिलिता विनय प्रार्थना रता। 
अनन्तोत्सवे नृत्यन्ति ज्योतिरिकारते युता॥ २९ ॥॥ 
अनन्ताभरणायक्ता आचरणोत्पन्ना तथा। 
त्रियोगफलशाचारस्त्रेलोक्याधिपतिः स्वयं ॥ ३० ॥॥ 
अनन्तनाथ: प्रयेशी अनन्तानन्‍्त भावना: । 
श्न्यप्रवेश पात्रत्व॑ बारबारोत्पन्न कुर ॥ २१ ॥ 
आचरण तं हे जिन ! आनय, धर ! यत्मपुर्वकाराध्यम्‌ । 
आहलापं जिन सन्‍्मुख विचारयत्वं से पात्रतानन्तम्‌ ॥ २२ ॥॥ 
हे शाह ! जिनवरस्त्थ |! यत्नेन स्वल्पइंन्यमाचरणं। 
परिपूर्ण फूंलनाथ्थ दुष्टव्यं भर्मल पाहुडईं शास्त्र ॥ ३३ ॥ 
सूत्रार्थ---दुन्दुभी के शब्द बारह बार हो चुके हैं। आयरणपति आया 
अपने जन देखो । आकर देखो, चौंसठ भुख वाले (जिनश्लेणि के ६४ कलश) 
हैं। मागभी भाषा है। दुन्दुमी ध्षब्द हैं। उत्पन्न दिव्यध्वनि है। अनन्त 
प्रवेश है। ध्ुवरमण है.। करणावती- आ गईं। कमलावती से आकर 
२१ 


- दिलीं।. विनती कर रही हैं।. आनत्दकोडमंहोत्वव- अनन्त के करते हैं। ' 
उत्पन्न प्रवेश हो. रहे हैं। फिर फ़िर से एक आरते मॉँगती हुई सुत्य कर 
रही हैं। अनन्त स्वरूप के आभरणों से सुझलोभित हैं। उत्पन्त प्रवेश हो 
रहे हैं। अत्पन्त स्वरूपाचरम है। त्रियोग के कलश हैं। प्रयट है, भगरद हैं, 

' स्वच्याचरंव काट है। अतन्त आचरण है। ज्रेलोक्यनाथ का आचरण 
अनन्त अवेशक है। अनन्तानन्त में प्रवेश है। अवन्तानन्त नाथ है। अतन्ता- 
नन्‍्वें शाइवत शन्य में प्रवेश है। पात्र है। पात्र है। पात्र है। उत्पन्त है। 
उत्पन्न है। उत्पन्न है। हे जिन ! उसी आचरण को लाइये। आराध्प . 
को सम्हाछी । आलापजिन के सन्मुख हुये हो, उतर अनन्त पाजता का 
विचार करो। हे स्वल्प शाह! अपने जितवर स्वरूप को सम्हालो ॥ १३॥ 
दौका अर्थ--दुन्दुमी के बारह शब्द इस समय हुये। आयरणपति 
आया रे। अंपने जनों को देखो ।- यहाँ आकरं देखो । चौंसठ मुखा आय- 
रणपति (स्वच्याजरण का स्वामी ) है। मायथी भाषा है। दुन्दुभी के 
बब्द हैं। उत्पन्न दिव्यध्वनि है। अनन्त में प्रवेश है। ध्रुव में रमग है । 
करणावती आईं । आकर कमलावती से मिलीं। विनती कर रही हैं। 
अनन्त के आमन्दकोड महोत्सव हो रहे हैं। उत्पन्न प्रवेश है। फिर फ़िर 
से एक आरते भाँगती हुई नृत्य कर रही हैं। अवन्त के आभरणों से सुशो- 
भित हैं। उत्पंक्ष अवेश है। स्वरूपाचरण प्रगट हैं। त्रियोग के कलश हैं। 
उत्पन्न उत्पन्न आचरण उत्पन्न है। आचरण अनन्त है। अनन्त में हो 
उत्पन्न प्रवेश है। आयरध त्रेलोक्यनाथ है। अनन्त में प्रविष्ट है। अनन्ता- 
नन्‍्त का प्रवेक्ष है। अनतन्तानस्त वाथ है। अनन्तानन्त शाइवत शूत्य में 
प्रवेश है। पात्र पात्र प्राज स्वस्प हैं, उलन्‍नहैं। उत्पन्न हैं। उतसन्त्र हैं । 
हे जिन ! तुम आचरथ को ही. छजो । ग्रदण करो  आराष्य को समझाक 
कर झारण करो। आछाप जिन ( जितवाणों) के सम्मुख हुये हो उसको - 
ग्रहण करो । अनन्त की पात्रता का, सोग्यतों को विंकेर करे ६ है स्वल्प 
णाहू ! अपने जिनवर स्वरूप को सावधान होंकर प्रहंण कण्े | १३ || 

.. काव्य अर्थ--स्वरूपाचरण के स्वामी आ गये। कफो स्वजन को 

देखो । चोंसठ मुखा आयरणपति समनशरण का स्वामी है॥। २७ ॥ 


दुन्दुभी छब्द हैं। मार्गधी भाषा हैं। दिव्पष्यनि है। अन्तध्बंलिहे। 
- औआुव अनन्त में प्रवेश्ष हैं; स्मंण है। करणांवतोी आईं ॥ २८॥ 
कमलावेती से मिलीं, विलय आर्थना कर रही हैं। अनन्त के उत्सव में... 
. एक आरे के साथ मृत्य कर रही हैं ॥ २९ ॥ हा 
अनन्त के आमरण युक्त आचरण को उत्पन्न कर रही हैं।/जियोग के 
ऋकलद हैं। स्वभं पैकोबयांधिपति है। ३०॥..... 
मनन्तनाथ है, 'अभन्तानन्त भा<-वों के अवेशी है। , क्षल्य में प्रवेश है। 
शेसी पात्रता को बार आर उत्वल्त करो ॥ ३१॥ , .. 
हे जिन ! मपने आचरण को लाइये। धारण कीजिये। खबपधानी ले 
अपने आंराध्य स्वभाव को सम्हालो । आल्यप जिन के सल्मुल हुगे हो -- 
अपने अनन्त स्वभाव की पात्रता का विचार करो ॥ ३२ ॥ ह 
है शाह !. तुम जिनवर हो । यत्न से स्वल्प शून्य को झाजरो। और 
परिपूर्ण फूलना के लिये ममलपाहुड ग्रन्थ में आपरण फूलना देखो ॥ ३३ ॥ 
विद्येषार्थ--श्रीगुर महाराज के जीवन में उनको उपस्थिति में बड़े 
जड़े विशाल तिरक महोत्सव ग्यारह बार हुये। एक तिलक उनकी कआतु- . 
'पस्थिति में रुदयारमण जिन ने कराया। ऐसे १२ हुये उन्हीं जेसा एक 
तिलूकमहोत्सब इस सूत्र में कहा जा रहा है। श्री गुरुदेव के समक्ष महोत्यच 
के कार्यक्रम हो रहे हैं। परन्तु स्वामीजी की अपनी साधना, स्वरूपान्रण 
'और आयरण के संगोत में अन्तर नहीं ऋया। स्वरूपाचरण को लावो। 
इत्यादि। अब आप बतलाइये महोत्सव कहाँ हो रहा है? बाहर या 
भीतर ? बाहरवालों का महोत्सब बाहर और भीतर बालों का भीतर। 
श्री गुरु परमोपकारी जयवन्‍्त हों ॥ १३ ॥ 
प्रच्चलुवाद 
'तारण तरण गुर्देव की धर्मासता देखो सभा । 
मालूम ऐसा हो रहा हो हो रहो हे वह सभा ॥ १५ ॥ 
आयरण जिन ते ऊाइये यह फूलना उनके लिये। 
पिन स्वल्प बहु स्वनाथ पत्र उनको सुमाने के लिये।। १६ ॥ 


८ रेड, . छद्यस्थवाणी 
' खुद्धस्वभाव- का स्पर्ल॑ 

शान तोन। रमण तोन ३ उत्पन्न ज्वाला। उत्पन्त वायु । 

उत्पन्य अग्निज्याला। बलात्कार चोथो सम्पूर्ण । 

संजोग अबल बली । उत्पन्न परस, उत्पन्न हितकार 

परस । उत्पन्व सहकार परस ।. उत्पन्न शाह परस | 

उत्पन्त सर्वांग परस । उत्पन्न परस पाँच ।. आयरण 

'शब्द । आराध्य शब्द । आलाप शब्द । शाह हाब्द । 

सुबवन शब्द । उत्पन्न दाब्द | प्रवेश शब्द नो 

उत्पन्न ॥ १४ ॥। 

टीका--शानानि त्रीणि । त्रीष्येद रत्तानि । उत्पल्तज्वाला पिण्डस्थ- 

ध्याने आम्मेयधारणायां। उत्पन्त वायु: वायुधारणायां पिण्डल्यप्याने ५ 
उत्पन्त अग्निज्याला आस्तेयधारणायां विण्डल्थध्याने । बलारकार चतुर्थ 
प्राणायामचतुर्थेति “बाह्याम्यन्तर विषयादीपी चतुर्थ:” अनायवासागन्तुकः 
राजपीगस्य॑ प्राणायामोप्यं। अनायासेम बरात्कारेण वा भवति । अबल- 
बलोजिननाथः। उत्पन्न स्पर्श: पंच एवं प्रकारेण--१. उत्पन्त हपदठां:, 
२. उत्पन्न हितकार स्पर्धा, ३. उत्पन्त सहकार स्पर्श, ४. उत्पन्न शाह 
स्पर्श, ५. उत्पन्त्र शाह स्पर्शोा:। सप्त द्राब्या:-१. आयरण शाब्दः, 
२. आराष्य शब्द:, ३े. आलाप शब्द:, ४. शाह शब्द:: ५. सुबन शब्द, 
६. उत्पन्न शब्द:, ७. प्रवेश शब्द: । नो उत्पन्न सुकष्म स्वभावे भवन्ति 
शब्दा: सर्वे ॥ १४ ७ 


काव्य 
सूत्रेडस्मिन्‌ पिण्डस्थध्याने- धारणा पवनाग्तय: । 
बलात्कारेण चित्तस्य वुत्तिरोधं निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अबलबलो संयोग: उत्पन्यकत स्वरूप संस्पर्शः । 
हित सहकार स्पर्शाः सर्वांगे तब प्रवेश स्पर्डा: ॥ ३५ ॥ 
स्पृशति पंच शान आयरणाराष्य, दाब्दमालापं। 
श्यूणु रे शाह सुबन ! त्वं! उत्पर्नं ज प्रवेशनों धब्द ॥ ३६ ।१ 


नवमीज्ध्योयः श्श्द 

सुनार्थ--ज्ान तीन हैं। रत्न तीन हैं। उत्पन्न ज्वाला |“उत्पन्न 
यायु। उत्पन्न अग्निज्वाला। बलात्कार चौथो सम्पूर्ण | संगोग अबल- 
_बली। उत्पन्न स्पर्श । उत्पन्न हितकार स्पर्श । उत्पन्म सहकार स्पर्श । 
उत्पन्त शाह स्पर्श। उत्पन्न सर्वाग स्पर्श । उत्पन्न स्पर्श ये पाँच हैं। 
आयरण धाब्द | आराध्य शब्द । आलाप शब्द । शाह छाब्द | सुवन शब्द | 
उत्पन्न शब्द । प्रवेश क्ब्द | नो उत्पन्न ॥ १४ ॥ 

दोका अर्थ--ज्ञान तीन मतिश्रुतावधि । रत्न दीन सम्यग्दर्शनादि। 
उत्पन्न ज्वाला । आग्नेय धारणा में पिण्डस्थध्यान की। उत्पन्न वायु, 
वायुधारणा में पिडस्थध्यान की। उत्पन्न अग्निज्वाला पिण्डस्थध्यान 
में । बलात्कार चौथा--प्राणायाम चौथा, बाह्याभ्यन्तर विषय विकारों 
को रोकने वाला चौथा, अनायास आगन्तुक राजयोग का प्राणायाम । 
बलात्कार या अनायास रूप में होता है। अबलबली अरहन्त जिननाथ । 
उत्पन्न स्पर्श पाँच हैं। इस प्रकार से--१. उत्पन्न स्पर्श २. उत्पन्न हित- 
कार स्पर्श ३. उत्पन्न सहकार स्पर्श ४. उत्पन्न' शाह स्पर्श ५. उत्पन्न 
सर्वांग स्पर्श । ऐसे स्पर्श पाँच | शब्द सात--१. आयरण शब्द २. आराध्य 
शब्द ३. आलाप दाब्द ४. शाह शब्द ५. सुबन शब्द ६. उत्पन्न शब्द 
७. प्रवेश शब्द । सूक्ष्म स्वभाव में उत्पन्न होने वाले शब्द ये सात हैं ॥ १४॥ 

काव्य अर्थे--इस सूत्र में पवनधारणा तथा अश्निधारणा जो कि 
पिण्डस्थध्यान में होती है। उनके प्रयोग की बात है । तथा कषिसवृत्ति 
को बलात्कार पृवंक चौथे प्राणायात द्वारा रोकना यह निरूणण किया 
है॥ ३४॥ 

जिनराज सहयोगी ही अबलबली हैं। उत्पन्नस्वरूप स्पर्श हित- 
कार, सहकार स्पर्श, सर्वांगस्पर्श में आत्मा के समसस्‍्ल प्रदेशों का स्पर्श 
बताया ॥ २५ ॥ 

पाँच ज्ञानों को आयरण, आराध्य, आलूाप दब्द को, . हे जिन शाह 
सुबन ! तुम शाह शब्द सुबन शब्द उत्पन्य और प्रधेश शब्द इन्तकी सुनो 
तथा सुक्म स्वभाव में प्रवेश करो ॥ ३६ || : 


विशोेधार्थे--आत्म स्वभाव को पाँच प्रकार से छुआ है। स्पर्श क्रिया 
. है.। हित॒कार, सहकार, शाह, सर्वांग और उत्पन्न ये मार्ग हैँ जिनसे भात्मा 
_ के:भोतर जाकर उसे स्पर्श ,किया जाता है, इसी प्रकार ७ शब्द हैं,' जो. 
अल्तध्यंति स्वरूप हैं इन सूत्रों के सभी विषय स्वामी जो के प्रयोग किये. 
हुये हैं ॥ १४ ॥ 


पश्चलुबाद. । 
पिण्डस्थध्यान विधान से निज पिण्ड सें पाले उसे । 

छूले उसे स्पर्श के अनुघोग से ध्याले उसे ॥ १७ ॥४ 

जो उत्पन्नी ने कहा सो होगा 
जो उत्परनी कह्लो सो होई। जिन शाह । जिन उत्पन्न 
.. बाहू। जिन उत्पन्न हिययार वाह्‌। जिन उत्पन्न शाह 
..वाहू। जिन आयरण बाहू। जिन उत्पन्न आराध्य बाह। 

. जिन उत्पन्त आलहाप वाह। जिन उत्पन्न दुष्ट वाह। 
जिन रसण प्रमाण बाहु । जिन उत्पन्न प्रमाण वाह । 
जिन अलय वाहु। जिन उत्पन्न अखय वाह । जित 
अनन्त वाह । अनन्त प्रवेश वाह । जिन अल्प वाह । 
जिन उत्पन्त अल्प बहू । जिन स्वल्प जाह। जिस 
उत्पस्त स्वल्प वाह । जिन अबह वाह । जिन उत्पन्न - 
शाह वाह । जिन अगम वाह । जिन उत्पन्न अनन्त 
अगम वाह । जिन दिप्ति वाह। जिन उत्पन्न दिप्ति 
अनन्त वाह । जिन दृष्टि वाह । जिन उत्पन्न दृष्टि 
अनन्त बाहू ॥ १५ ॥ 
टीका--उत्पन्नी जिनोत्पप्नहावशांगवाणों यत्कचिता तडद्भूविष्यति॥ 

जिन एव शाह: जिन एव उत्पन्त शुद्धात्मस्वकपत्यवाहुकः॥ जिन एव 
उत्पन्न हितकारवाहु:। जिन एव उत्पर्त शाहुआहुक:। जिन एव आयरण- 
बाहुक-। जिन एज उत्पन्न आराध्यत्राहुक:३ जिन एवं उत्कन बालापए- 


कर ...- भवभोज्य्यायः .... इंश७- 
आाहक:॥ लिन एज उत्पन्त दुष्टथाहुक: ।. जिस एवं रसण अपाजबाहुक: रे 
लिमोत्पन्म “ प्रभाधवाहुक: । किन एव अक्षय ध्वकृपस्पथाहक: ।: जिनों- 

स्पल्नादायस्यवाहुक: । जिन एच. अनन्तवाहुक:। अनम्त प्रवेशवाहरू:) 
'.. जिनोइल्पथाहुक: ।. जिनोत्पन्ताल्पवाहुक: । लिन: :इकेंव: इतायबाहुकः ३ 
लिमोत्दल्त सूल्पवाहुक: । जिम एवं अवहवाहक:। जिमोत्पनन आह- 
थबाहक:। जिनो:गमवाहुक: । जिसोत्पश्चीइमन्तोप्ममधाहुक: ॥ जिनों दिप्ति- 
वाहक: ॥ जिनोत्पन्नविप्ति अनन्तवाहक:। जिनोध्नन्तानन्त दृष्टिवाहक: ७ 


याहक-वाह-नियहन, उत्पन्युकता तवेव सज्भूवति । 
सु55स्मिन्‌ जिनपरिणतिः, संक्षिप्ता सा निरूप्यते बात ॥ ३७ ॥॥ 
जिनः शाहो जिनो वाहो जिनोत्पन्नइल वाहकः । 
जिनोत्पन्नो हितोवाहो जिनः शाहइ॒से वाहक: ॥ ३८ ७ 
जिनाचरणस्थ बाहों जिनदृष्टिइव वाहक: । 
जिनोत्पन्नो दृष्टिवाहो. जिन: सहजवाहकः ॥ ३९ ॥ 
सहजोत्पन्नस्थ बाहों बाहों जिन प्रमाणतः। 
सहजानन्दभानन्द॑ जितानां. चर चतुष्टयः ॥ ४० ४ 
अक्षयोजिनवाहइ्थ.. जिनोत्पन्नाक्षयस्तथा । 
जिनोइनन्तस्थ वाहः. स्यथाहाहानन्त . प्रवेशकः ॥ ४१ ४ 
अल्पवाही.. जिनोक्तृत्थ जिनोत्पन्नाल्पवाहुक: । 
जिनइच स्वल्पवाहो था थाहवाहो जिनोज्यवा ॥ ४२ ॥ 
जिनोत्यन्न: शाहवाह, अगसो._ जिनवाहकः । 
जिनोत्पन्नागमोवाहु._ अनन्तोी..._ वाहकस्तथा ७ ४३ ७ 
जिनदिष्ति बाहकों था जिनोत्पन्ना दिप्तिस्तथा। 
अनन्तवाहइचबाहो5नन्तोत्पन्न प्रवेशक: ।। ४४ ॥॥ 
झुन्यस्थभावाल्सवान्हिं, बहने. याहकी. भय । 
निर्वहनेदक्षादुष्टि आत्मवर््षी स्वभावतः ७ ४५ ७ 
सुजा्थे जो उत्पत्नी ने कहा वही होगा । जिन ही झ्ाह हैं। जिन 


इश्ट . उद्यस्थवांणी: 


ही उत्पन्न चाह हैं। जिन हो उत्पन्न हियवार वाह है। जिन उत्पन्न शाहू 
वाह हैं। जिन आयरण वाह हैं। जिन उत्पन्न आराध्य वाह हैं। जिन 
उत्पन्त आरूाप वाह हैं। जिन उत्पन्न दृष्टिवाह हैं। जिन रमण प्रमाण- 
वाह हैं।' जिन उत्प्न प्रमाण बाह हैं। जिन अक्षय वाह हैं। जिन उत्पन्न 
अक्षय वाह हैं। जिन अनन्त थाह हैं। अनन्त प्रवेश वाह हैं। जिन अल्प- 
वाह हैं। जिन उत्पन्न अल्पवाह हैं। जिन स्वल्प वाह हैं। जिन उत्पन्न 
स्वल्प वाह हैं। जिन अवह वाह हैं। जिन उत्पन्न शाहवाह हैं। जिन अगम 
वाह हैं। जिन उन्पन्न अनन्त अगमवाह हैं। जिन दिप्तिवाह हैं। जिन 
अनन्तानन्त दृष्टिवाह हैं। जिन उत्पन्न दिप्ति अनन्त वाह हैं। १५ ॥ 


टीका अर्थ--जिनोत्पन्न द्वादशांग वाणी ( उत्पन्नी ) ने जो कहा है 
वही होगा। जिन ही शाह हैं। जिन ही उत्पन्न शुद्धात्म स्वरूप के वाहक 
हैं। जिन संज्ञा प्राप्त सम्यग्दुष्टि ही उत्पन्न हितकार के वाहक हैं। जिन 
ही उत्पन्न शाहपद के वाहक या निभाने वाले हैं। जिन ही आयरण वाहक 
हैं। जिन ही उत्पन्न आराध्य के वाहक हैं। जिन ही उत्पन्न आलाप के 
वाहक हैं। जिन ही उत्पन्न दृष्ट के वाहक हैं, जिन ही रमण प्रमाण के 
वाहक हैं। जिन ही उत्पन्न प्रमाण के वाहक हैं। जिन ही अक्षय स्वरूप के 
वाहक हैं। जिन ही उत्पन्न अक्षय पद के वाहक हैं। जिन ही अनन्त के 
वाहक हैं। अनन्त प्रवेश के थाहक हैं। जिन ही अल्प वाहक हैं। जिन ही 
उत्पन्न अल्प वाहक हैं। जिन स्वल्प वाहक हैं। जिन उत्पन्न स्वल्प वाहक 
हैं। जिन अवह के भी वाहक हैं। जिन उत्पन्न धाह के वाहक हैं। जिन 
अगमवाह हैं। जिन उत्पन्न अनन्त के वाहक हैं। जिन दिप्ति के वाहक हैं, 
जिन उत्पन्न अनन्त दिप्ति के वाहक हैं । जिन अनन्तानन्त दृष्टि के वाहक 
हैं॥ १५ ॥ 


जिन संज्ञा प्राप्त चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि का स्वरूप इसी 
वर्णन से सम्बन्धित आगे दम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही लिखते हैं ॥१५॥ 
काव्य अर्थें--वाह, वाहक, निवहन यह एक ही अर्थ के वाचक शब्द 
: हैँ। जिनोत्यन्न वाणी ( उत्पन्नी ) ने जो कहा है वही होगा । इस:सुत्र में 


नवमोध्थ्याय: डर 
#९॥ सम्यर्दृष्टि आदि की परिणति और सामर्थ्य का संक्षेप में बर्गन किया. 
॥ ३७ ॥ ह 
जिनझ्ाहू, जिनवाह, जिनोत्पन्न के वाहक हैं। जिन ही उत्पन्न हित 
'कार हैं। जिन शाहपद के वाहक हैं ॥ ३८ ॥ . . 
जिन हो आचरण को वहन करते हैं। जिन दृष्टि के वाहुक हैं। जिन 
“उत्पन्न दृष्टि वाहक हैं। सहज बाह हैं ॥ रे ॥ 
सहज उत्पन्न वाह जिन प्रमाण वाह सहजानन्द आनन्द को ओर 
“जिनेन्द्र चतुष्टयों के मी जिन ही वाहक हैं ॥ ४० ॥ 
अक्षय जिन वाह जिनोत्यन्न अक्षय वाह, जिन अनन्त वाह होते हैं। 
“जिन ही अनन्त प्रवेश वाह हैं ॥ ४१ ॥। 
अल्प वाह जिनोक्त वाह जिनोत्पन्न अल्प वाहक हैं। जिन स्वल्प वाह 
'हैं अथाह वाह हैं ॥ ४२ ॥ 
जिनोत्पन्न शाह वाह हैं। जिन अगम वाह हैं। जिन उसन्न अथम 
'वाह हैं। जिन अनन्त वाहक हैं ॥ ४३॥ 
जिन दिप्ति वाहक हैं। जिन उत्पन्न दिप्ति वाहक हैं, जिन अनन्त 
'बाहक हैं। जिन अनन्त उत्पन्न प्रवेश वाहक हैं ॥| ४४ ॥ 
समस्त शून्य स्वभावों का वहन करने में जेसे जिन ही वाहक हैं, समर्थ 
'हैं वेसे ही हम भी जिन स्वभाव के वाहक बनें । जिन स्वभाव के निर्वाह 
में दक्षदृष्टि हो स्वभाव से आत्मदर्शी होते हैं॥ ४५ ॥ 
बिद्येवार्थ--अध्पाय के अन्त में श्रोगुरुदेव ने द्वादशांग में अपनी अदूट 
श्रद्धा व्यक्त की है। पूरे यूत्र में जिनपद की सामर्थ्य का विषेचन है । 
-सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीव कितना सामथ्य॑ंवान होता है? अत्यन्त स्पष्ट 
शब्दों में चित्रण है॥ १५ ॥ 


पद्चानुबाव 
जिनश्ञाह से उत्सनन द्वादश अंग वाणी जो कहे । 
होगा घही “जयकुँवर”' बाहुक बनो, जिनवर जो कहे ५ १८॥ 
॥ इति नवमोरूयायः ॥ 
७ 


श्छा 


३ 
दशमो>्थ्यायः 


जिन सम्यम्दृष्टि केसा होता है ? 

खोये जो उत्पन्त जैसे ऐसे होई । शाह होई । वाह 

होई। बर होई। बरयाई होई। संबर होई । संबराई 

होई । तप होई । तेज होई । लब्धि होई । अलब्धि 

होई । नन्‍द होई। आनन्द होई । रंज होई। रभज 

होई । दया होई । दयालु होई। अन्मोद होई । प्रिय 

होई । प्रवेश होई । प्रसाद होई ॥ १४ 

टोका--गुणस्थाने चतुर्थे यो यथा उत्पन्नो ईदुश्ो वा भवति | यथा-- 

शाहो भवति, निजवेभवसस्पन्नों जिनसंज्षा समन्वित:॥ थाहो बाहकों 
भसवति, निजनिधिकार स्वभावस्य । बरो भवति उत्कृष्टसर्वप्रियस्वभाव: । 
बरयाई इति वरस्प भाव: सर्वेबां प्रति मेन्नीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थभाव- 
युक्त: सुदृष्टि:। संबरो भवति शुभाशुभासखब भाव निरोधक: शुद्धोपयोग- 
युक्त: संदर स्वभावे तग्सयः संदारको वा भवति। इच्छानिरोधस्वरूप 
तप युक्त: । तेजस्वोति प्रभावयुक्त:। क्षयोपशमावि पंचरूब्धिसंपन्‍नो 
भसबति। अरूब्धि: अभावों स्थ्यात्माविध्भिावभावानां। नन्‍्वश्खिदा- 
नन्वादिस्थ्भाष्युक्तदलेतन्य: । आनंद स्वभाणगों निराकुछता लक्षण सुख- 
स्वरूप संयुक्त: । रंज स्वभाव: शुद्धस्वभावे रंजायमानभाव विभूषितः ६: 
रसणेति रमण स्वभावों मुक्तिरमणी रमणों वा भधति। चिद्रपे रमर्ं 
करोति। तस्य स्वभावे दया, दयालुइच सो भवति। अनुमोदनाभावानु- 
भव युक्त:। प्रियोभवति सर्वेधां। स्वात्सनि प्रवेश प्रयीण:॥ स्वसमय- 
प्रसाद प्राप्त: | ईदुशो जिनइचतुर्थे उत्पन्तों भबति ॥ १॥ 


काव्य 
गुणस्थाने चतुर्थ ये सम्यग्वर्शन भूषितः । 
कोदुग्भवन्ति ते सर्वे समासेन मिरुप्यते॥ १॥॥. 


दह्लनोअ्याप: शेडेई: 


शहोबाहों वरवलआानि संबरतज संबारक:।  . 
गुणनिषिस्तपरश्षी सः सतेभोलस्व्यसू्ब्धक: ॥ २१ 
सानस्दोनन्शे भ्रवति रप्जइण रसणो5थवा ३ 
अनुसोक्की “वेवाठु: अियपात्र प्रसादतः ॥ ३ ॥ 
सुत्रार्थ--चोये में' जो जेसे हो उत्पन्न होता है वह ऐसा होता है। 
जैसे--शाह होता है। बाह होता है। वर होता है। वरयाई--अच्छाइयों ' 
का घर होता है। संबर होता है। संवारक होता है। तप होता है, वेज . 
होता है। छब्धि संयुक्त होता है। अलब्धि संगुक्‍्त होता है। नन्‍द होता . 
है। आनन्द होता है। रंज होता है। रमण होता है। दया होता है। ' 
दयालु होता है । अन्मोद हुंता है। प्रिय होता है। प्रवेश होता है। 
प्रसाद होता है। इन सब विशेषताओं से विभूषित होता है जो सम्यग्दष्टि 
होता है ॥ १॥ 
टीका अर्थ--चतुर्थ गुणस्थान में जो जेसे ही उत्पन्न होता है, वहू 
ऐसा होता है। जेसे--निज वेभव संपन्‍न, जिन संज्ञा संयुबत शाह 
होता है। निज निविकार स्वभाव का वाहक होता है। सर्व प्रिय स्वभाव, 
सहित बर होता है। सबके प्रति वह भी मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्य- 
स्थभाव सहित होता है सुदुष्टि होता है । शुभाशुभासनवभाव का निरो- 
घक होता है। शुद्धोपयोग सहित होता है। संबर स्वभाव में तन्‍्मय होता. 
है। संवारक होता है। इच्छा निरोध स्वरूप तप युक्त होता है। 
प्रभावशाली तेजस्वी होता है। क्षयोपदामादि पंचलरूब्धि संपन्न होता है। 
मिथ्यात्वादि विभावभावों का अभाव करने से अलब्धि भाव वाला होता 
है। चिदानन्द स्वभाव सहित नन्‍्द होता है । निराकुछता है लक्षण जिसका: 
ऐसे सुख स्वरूप सहित आनन्द का भोक्‍ता होता है। थुद्ध स्वभाव में. 
रंजायमान रंज स्वभाव द्वोता है। निज रमण स्वभाव अथवा मुक्तिरमणी 
का रमण होता है। उसके स्वभाव में दया, वह वयालु होता है। अन्मोद 
अनुभव मुक्त होता है। स्वानुमोदना स्वभाव होता है। सबका प्रिय द्वोता. 
-है। आत्मा में प्रवेक्कक होता है । स्वसमय का अकाद प्राप्त हुआ, डोता. 


“श३२ छप्चस्थवाणी 


-है। ऐसा जिन चतुर्थ गुणस्थान में सम्यग्दृष्ठि पद की विशेषताओं से विभू- 
“पित व्यवहार व परमार्थ दोनों में निर्दोष होता है॥ १ ॥ 
काव्य अथें--चतुर्थ गुणस्थान में जो सम्प्ग्दर्शन से विभूषित होते 
हैं वे सब और केसे होते हैं ? संक्षिप्त में निरूपण करते हैं ॥ १॥ 
शाह, वाह, बर, संवर, संवारक, गुणनिधि, तप, तेज, लब्धि, 
“अलब्धि ॥ २॥ 
ननन्‍्द, आनन्द, रंज, रमण, दया, दयालु, अनुमोद, प्रिय, प्रवेश, पात्र 
ओर प्रसाद स्वरूप होता है॥ ३ ॥ 
विशेषार्थ--जिनश्रेणि और सम्यक्त्व भाव की महिमा में यह पूरा 
ग्रन्थ ओत-प्रोत है। नवमें अध्याय के अन्तिम सूत्र में जिन स्वभाव की 
सामथ्यं और विशेषताओं का विवेचन करते-करते इस अध्याय के प्रारम्भ 
“में भी इसी विषय से अध्याय को प्रारम्भ कर रहे हैं ॥ १॥ 
जिन स्वभाव चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होता है। एक बार जिनपद 
प्राप्त हुआ कि फिर अनन्तकाल पर्यन्त यह अविनष्वर पद आत्मा के साथ 
रहता है। पूरा जिनशासन ही जिनपद का स्वरूप है। यहाँ शाहवाह 
आदि गुण सम्यक्त्व के पश्चात्‌ ही प्रगट होते हैं। ये विशेषण आत्मशक्ति 
के विकास में हो प्रकाशित होते हैं॥ १ ॥ 


पश्चानुवाद 
सम्यक्त्व लेकर के चतुर्थ सु गणस्थान हो में रहे । 
बह शाह निज संपत्ति का वाहक गणों को ही वहे ॥॥ १ ॥ 

अम्तृत-वाणी 

जहाँ उदय तहाँ दृष्टि | जहाँ दृष्टि तहाँ दिषप्ति। 
जहाँ विष्ति तहां शब्द । जहाँ शब्द तहाँ प्रिय । 
जहाँ प्रिय तहाँ अनन्‍मोद । जहाँ अन्मोद तहाँ खिपक । 
जहाँ खिपक तहाँ मुक्ति । जहाँ मुक्ति ला 
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हरदम सकल! 





दर्दमोष्य्यायः ३३३० 


उत्पन्त भ्रेलोक्य समय शाह | उत्पन्त हिलकार सह- 

कार । उत्पल्त उत्पन्त श्रेलोक्य समय शाह । उत्पन्न 

आवरण  आराष्य आलाप प्रव दर्शजिक उत्पन्त दर्झ 

तिलोक सभय शाह । दर्शन ज्ञान चारिन्न। उत्पन्त 

भय विलयन्ति।. भय शल्य शंक विलय समय शाह। 

उत्पन्न उक्त जिक समय शाह ॥ २ ॥ * 

टोका--उत्पन्‍्नस्त्रेलोक्य समयशाहः: । उत्पन्तो हितकार: सहकार-- 

इस । उत्पस्तोत्प्नस्जेलोक्य समयशाहः । उत्पत्तायरण चरित्र स्वरूपा-- 
जरणं | एव उ--जाराष्य:। आराए:। अब वहांजिक स्जसावोत्पन्नः ३- 
त्रेलोक्यवर्शनीय: समयश्ञाहस्त्रेलोक्यदर्श वा समपद्ाह:। दांत, शान, 
जारिश्र । उत्पन्न भय सप्त विकबन्ति१ भयहाल्यशांकादिशहित: समय-- 
शाह: । उत्पन्नोकतत्रिकससयः ॥ २ ॥ 


काव्य 
उत्पन्नस्त्रिक समयः शाहोत्पन्नोी हितंकरः । 
सहुकारोत्पन्नहचापि त्रिकोत्पन्नइनख शाह सः॥ ४ ॥ 
उत्पन्नाचरणाराष्योद्लापो. ध्रुव वर्दास्तथा । 
दर्शोत्पन्नस्श्रिक: शाहः समयो ज्ञान दह्ानम्‌ ॥ ५॥। 
चरणोत्पन्ने बिलूयः इोल्य शंका विभावना । 
सः समय शाहोत्पत्लः समय शाहोक्तत्रिकः ॥ ६ ॥ 
सुत्रार्थ--तीन लोक का समय दाह उत्पन्न हुआ, हितकारी सहकारी 
समयशाह उत्पन्न हुआ। त्रैलोक्य समयध्ाह उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। 
भायरण स्वरूपाचरण उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार आराध्य, आलाप, ध्रुव, 
दर्शत्रिक सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र उत्पन्न हुये। त्रेलोक्यदर्शी समयदाह 
अथवा तज्रेलोक्य में दर्शनीय समयशाह है। सम्यादर्शनज्ञानचारित्र यह 
दर्दात्रिक है। उत्पन्न हुये समयक्षाह से सब भयों का विलय होता है। भय 
इाल्य क्षंकादि का बिलय करने करा समयक्षाह्‌ है। २॥ , 


पा 


.._होका अर्थ--त्रेछोक्य समवशाह्‌ उत्पन्य हुआ । हितकोर और सह- 
कार उत्नन्न हुआ। चेलोक्‍्य समंगशाह उत्पन्न हुआ। उर्फ हुआा। 
' स्वरूपाचरण आयेरण उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार जाराध्य, अंलाप, ध्रुव, 
दर्शात्रिक स्वभाव उत्पन्न हुना। श्रैलोवर्य में दर्शनीय अथवा. जेकोक्यदर्शी , 
है।। वर्षतज्ञानचारित्र वह दर्शत्रिक:है। उत्फेंल भय सात 
विलय होते हैं । भग क्षल्य॑ ककावि रहित समयणशाह है। उकतबज्रिक सम्य- 
: ग्दर्शनादि से विभूषित समग्रशाह उत्पन्न छुआ ॥ २ ॥ ह 
 काब्य अश्वे--त्रिक समय: उत्पत्त हुआ । हिंतंकर-और भव्य जीवों. 
“का आश्रयत्रिक समय संयुक्त समयधाह उत्पन्त हुआ ॥ ४॥... .... 
आयरण, आराध्यं, आलाप; ध्रुव, दर्शी, सम्यरदर्शानादि गुण और गुणी 
. समयशाह उलन्‍न हुआ ॥ ५॥ 
चास्त्रि के उत्पन्न होने पर भय दाल्य झंकादि 'समस्त विभावभाव 
'विल्य हो जाते हैं। उक्त त्रिक के साथ समयज्ञाह उत्पन्न हुआ || ६ ॥ 
विशेषार्थ--समयशाह का कितना अदुभुत स्वरूप पूरे सूत्र में निबद्ध 
- किया है। समयशाह अपनी विभूति का स्वामी है। छितकार सहकारादि 
समस्त गुण समयक्षाह का वेभव है। यदी:बेमव जन्ममरण भय का विनाश 
'करता है। भय शल्य शंका को समयधाह छता भी नहीं। समयनाम 
“शुद्धात्मा का है। जिसे अपना. भान, अपनी भाव भासना हो चुकी है, वही 
>समयज्ञाह है ॥ २॥ 


गृणगण अनेकों सहित. वह हे शाह अपने सलय का । 
त्रेलोक्य का वह झाह उसका कार्य सव भय बिलन कह! कं 
'.... पल्चासृत स्वभाव ह 
उत्पन्न केवल, सम्पूर्ण केवली । उत्फत सर्द केशल । 
उत्पन्न भुक्त चतुष्टय । उत्कनः उसल झांहू | बरी 
समय समग्र सलय 4 उत्वग्त सझंद शिपपोए उकेंग-। 


दह्षमोह्य्याव: र्शेथ 


'सहयार समय । भोरी समय पंच जिक्र । पत्चामुत 
स्वभाव प्रवेश । प्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रदेश ॥ ३ ॥। 
टोफा--सम्पूर्णकेशलीनां शायसमेकमेजोत्पन्न॑ केवक्लशानं । सर्वेर्जा 
कैबलोनां सदृ्श शान केजलशान। श्वानुभृत्यामुत्पप्तजतुष्टयस्थभायों 
अुक्तजतुष्टवः।.. उक्तशाह-लजिनेसवाजी,. हावझांगभुतशाजमुस्पस्तं ३ 
सम समय समय सत्यः । उत्पल समय: । हितकार समयः। सहकार 
समय: पंचत्रिश स्वरूपो मस समय्ः। पंचामृत स्वभावेप्रविष्टोज 
अनन्त प्रवेद्राः । श्रेलोक्यताथः ॥ ३े ४ 
काव्य 
उत्पन्न सदृह्ं ज्ञान पूर्णशान ले केवर्ल । 
उत्पन्न केबलीमुक्ताः स्वचतुष्टय भोगिनः ॥ ७ ॥ 
सत्समयह॒य॒ समयः  समयो हितका रक:ः । 
सहकारइथ समयः मत्समयः पंचत्रिक:ः ॥ ८ ॥ 
पञ्चामृत स्वभावह्तल नाथस्त्रेलोक्यभूषणः । 
अनन्तानन्त प्रयेशी चुद्धभावस्प बाहुकः ॥ ९ ॥ 
सूत्रार्थ--सम्पूर्ण केवली भगवन्तों को केवलज्ञान उत्पन्न होता है। 
सबको केवलज्ञान है! उत्पन्न होता है। उत्पन्न चतुष्टय को सब ही भोगते 
हैं, उनसे ही उक्त शाह उत्पन्न होते हैं। एक-एक समय, समय-समय मेरा 
स्व समय है। वही समय मेरे समय में उत्पन्न हुआ है। यही समय हिल- 
कार है, सहकार है। मेरा समय पाँच त्रिकवाला है। प्रैलोक्यवाथ अनन्स 
समय में प्रविष्ट हैं ॥ ३ ॥ 
टीका अरथधे--सम्पूर्ण केवलशानिपों का ज्ञान एक सदृश उत्पल्त 
होनेषाला क़ैवलकान है। समस्त केवली भगवस्खों का शान एक समान है, 
कैवलज्ञान है। स्वासुभूति में भुक्त उत्पन्न चहुधय ही भुग्तचतुष्टय हैं । 
उनसे ही उक्त दाह दाददांग श्रुत उत्पन्न होता है। मेरा समय एक एक 
समय समय है। उत्पत्व हो रहा है वही स्वाप्बव है। यह समय ही हित- 


'शदे५ सायत्यवाणी 


कारी है, सहकार है। मेरा समय पंचन्रिक वाला है। पंचजिक समय में 
प्रवेश है। त्रेलोक्यनाथ मेरा शुद्धात्मा अपने अनन्स स्वभाव में प्रवेश 
करता है॥ रे ॥ 

काव्य अर्थे--.पूर्ण ज्ञान केवलज्ञान है। वह सदुश रूप में सब 
केवलियों को एकसा होता है। सर्व केवली अपने अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय 
का भोजन करते हैं, न कि पुद्गल पिण्ड का ॥ ७॥ 

मेरा समय समय है। यह समय हितकार है। सहकार है। मेरे समय 
पाँच त्रिक हैं ।। ८ ॥ 

मेरा पञ्चामृत स्वभाव है। त्रैलोक्यनाथ अनन्त प्रवेशी है। मेरा' 
आत्मा अपने स्वभाव का भूषण है और वाहक है ॥ ९ ॥ 

विदोधार्थ--पाँचों परमेष्ठियों के परिपूर्ण पाँचों स्वभाव का पंचामृत 
जिस आत्मा में विद्यमान है, में वहाँ प्रवेश करता हुँ। मेरे स्वभाव में 
अनन्त अरहन्तों का स्वभाव इस समय विद्यमान है। पाँचों परमेष्ठियों का 
स्वभाव मेरे आत्मा में है इस पंचामृत स्वभाव की प्रतीति आये बिना 
विभाव का विष दूर नहीं होगा ।। अपने स्वभाव के अरहन्त की प्रतीति. 
आये बिना बाहर के अरहन्तों की मान्यता और श्रद्धा झूठी है। टिकने 
वाली नहीं है । पाँचत्रिक कौन-कौन सी हैं ? 

१, दर्शन-शान-चारित्र, २. परिचय, प्रवेश, मिलन, रे. आयरण,, 
आराध्य, आलाप, ४. अर्क, अर्थ, विन्द, ५. जान, मान, दान ॥ रे ॥ 


पद्चानुबाद 
मेरी समय यह समय है सम्पूर्ण केवलजशानसय । 
हूँ शक्तिमय हों व्यक्त गुण, पर्याय कब हो शानसय ॥ ३ ॥४ 
हमारो तिलक ७२ को है 
छप्मस्थ बुलाऊ आयो । तुम चलहु | हमारी समय 
निपजवे हे । हमारों तिलक बहलर को हे। सो आये 
आजेल अनन्त हे । उत्पन्न अनन्त हुई। जम जय जय ३ 


दशभीआकान: श्क्क 


जब जय जय । जप जब जब + जब एक भमोशातु 

कफियो । जय आऊ | जम आऊ। जय लियो। जय 

लियो । जय घुल्य । जब घुल्प। सुदिष्ति प्रवेश । 

सुल्प अवेश ।। ४ ॥। 

दीका--छद्भस्थकिनेदलामन्वितोहहुसागतोईट्सि १ स्वं चल ! शक 
समयस्मोस्वशिभंवलि । अस्मांक॑ तिलकमहोत्सबस्तु दिसप्सति सम्भत्सरे 
भब्िव्यति | आयुर्वलूमग्रेप्नन्तम्‌ । उत्पन्नट्थाप्यनम्लेब । जयो जयो कपः । 
कनग्नो लपो जब: | जयो उथों भमः । एक जय ममोस्त्विति कृत: । जया- 
मस्यतां । जयाग्रस्यतां। जय॑ गृहीतः | जय॑ गृहीत: । जय: स्वल्पश्ल्यः । 
छाय स्वल्पदान्य:। स्वविष्ति प्रवेध:। स्वल्यशून्ये। छद्सस्थसत्वभाये 
भ्रवेशों भवति ॥ ४ ॥ 


काय्य 

आसन्त्रिताः छद्मस्थेक्त्नागतो5हूं त्य॑ चल ! त्यरा । 

अस्माक॑ समयोत्पत्तिः तिलकदच द्िसप्ततिः ॥। १०॥ 
कालो5नन्तोत्पन्नोईस्ति अनन्तन्‍थ॒ भक्व्यिति । 

नवबार जय॑ कुत्वा एकों जय नमो5स्त्विति ॥ ११४७ 
जयागतो जयागतो गुहीतो हि. जयो जयः । 

जरगजयं ज़बो दसो जय: स्वल्पः स्वल्पो जबः ॥ १२५७ 

सूत्रार्थ--छप्मस्थ ने बुलाया सो आये है। तुम चलो, हमारे समय 
( सम्यक्त्व ) की उत्पत्ति हो रही है। हमारा तिलक बहुत्तर का है। सो 
आगे भी आयुर्बल अनन्त है। उत्पन्न भी अनन्त होंगे। जय जय जय । 
जम जय जय । जय अब जय । एक बार जय नमोस्तु किया । जय आओ । 
जम आओ । जय लिया। जय छिया। जय स्वल्प । जय स्वल्प। अपने 
देदीप्प स्वथ्यव में प्रवेक्ष हे। स्वल्प घूस्मर सें प्रवेश है ॥ ४ ॥ 

टीका अ्ये-+छशास्थ जिनके द्वारा आमन्त्रित हुमे हम जाये हैं। तुम 


चलो । हमारे समय | सम्यकथ,) की उत्पत्ति हो रहो है। और हमारा 
श्र 


शेके८ रंद््रस्थेयॉजी 


तिलक सम्बत्‌ बहुत्तर का है। आगे आवुर्घल अनन्त है। उत्पन्न भी अनन्त 
है, जय जय जय | जप जय जय | जप्र जय जय ।- एक बार जथ नमोश्स्तु 
किया । जय आजओं। जय आओ । जय छिपा । जय लिया । जय स्वल्प 
शून्य, जय स्वल्प शून्य । अपने दिप्ति स्वभाव में प्रवेश । स्वल्प शून्य नाम 
के छप्मस्थ स्वभाव में प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 
काव्य अर्थ--छद्मस्थ ने बुलाया सो आये । तुम चलो, जाओ। हारे 
समय स्वरूप की उत्पत्ति है। ओर हमारा तिरूक बहत्तर का है॥ १० ॥ 
काल अनन्त है। उत्पन्न अनन्त है। और सदेव अनन्त हो होगा। 
नव बार जय जयकार करके एक बार जग्र बोलिये जय नमोश्स्तु 
किया ॥ ११॥ 
जय आये। जय आये। जय लिपा। जग्र लिपा। यह जय तोन ही 
लोक को दी | जय स्वल्प । जय स्वल्प । शून्य प्रवेश ॥ १२॥ 
विशेषार्थ--हम छलद्यत्य के बुलाने से आये हैं। तुम चलो । हमको 
अभी नहीं जाना है । हमारे समय के उत्पन्त होने का समय है। सम्यक्त्व 
की प्राप्ति होगी। गुरुदेव कह रहे हैं--हम।रा तिलक बहत्तर का है। जैसे 
पुरे ग्रन्थ में अपने तिलक का समथ्र अपनी दृष्टि के समक्ष रखते आये हैं, 
वैसे ही यहाँ भी कैसे भूल सकते थे। आगे अनन्त जोवों की अनन्त आयु 
है। जगतु भी अनादि निधन है। शिष्यगरण जथ जयकार, जब जय नमो- 
उस्तु कर रहे हैं। स्वामी जी अपने शूल्य स्वभाव में प्रवेश कर रहे हैं ॥४॥ 
पद्चानुवाद 
छप्मस्थ ने लाया बुलाया, समय लाभ अनन्त हे । 
इस देह का सम्बत बहुत्तर सें सुतो सब अन्त हे ॥ ४ ॥॥ 
पक्के भयो सो बिछो 
गुप्तार जानी । आयरन जानी। गुप्सार जानी। 
आराष्य जानी । आलाप स्वयं । जो जेसे सो तेसे । 
जय अधें कोड होई । गृप्त जानी + आलाप स्वयं । 


दशमेध्यायः शेकेद, 


जो जैसे सो तेसे । जो तुब भयो । जो तू पास । जो 

सु आस । जो तु लियो, जगन्नर्याहू दियो। जेसो है 

तेसो है। हमारे जेसे हे तेले तुब। जेसो तुच तेसो हों । 

जु मोरों सो तोरो । जु मोरो सु तोरो । जु तोरो सु 

मोरो। भमोरो सो ध्रूव। जेसे--लेहु, लेहु । जय 

उत्पन्न लेहु। साहि साहिडऊ। जय जय जय तेलोक्च- 

नाथ। गणधर लेहू स्वभाव। उत्पन्न प्रवेद्ा लेन रह 

लेहू । अपनो प्रवेश, उत्पन्न शाह । जय लेह रूह 

लेहु । भेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेश | पाछे भयो, को 

विली, आगे अनन्तानन्त प्रवेश हुई हे ५ ५ ॥ 

टोफा--गुप्सस्वरूप गुप्तवार्ता वा जानातोति शानों। श्लाता गुप्त- 
आता मया। आचरणं ज्ञातं मया। गुप्तवार्ता श्ञाता सया। आराध्य- 
स्थरूपो ज्ञात:३ आलापइच स्वयं ज्ञातः ये यावुशञास्ते ताबुशा एव । यत्तव 
भूतः। यस्‍्त्वं सो निकटे एवं। यसत्यं सा तवाशा। यस्‍त्वं गूहीतः सो 
आअगत्रयमदवाम्‌ । सः शुद्धस्वरूपो यावृध्वस्तावृददा एव यावृश्ञों भम्र स्वरूप- 
स्तादुशो हि तवस्वरूप:। यावृशस्तव तावुझो मम। यो मदीयः स एव 
स्वदोषः। यो मदोयः स एवं त्वदीयः । यसस्‍्तु त्ववीयः स एवं सदोयः प्रुवः 
सः स्वरूपो सम । येन केनोपायेन लेट छेहु । जयोत्पन्न गृहाण | साध्य 
साधय । जयो जयो जयस्त्रेलोक्यताथ: प्रभुः। गणघर स्वभाव लेहुरे 
गृहाण, उस्पन्न प्रवेह्ं लेटु लेहु लेहु । स्वप्रवेश गहाण। उत्पन्न ज्ञाह जयें 
रेहु लेहु लेहु। प्रेलोक्यनाथस्यानन्त प्रवेशः | गते यदुभूतः तदू गतमेज । 
अप्रेषनन्त प्रवेदों भविष्यति ॥ ५॥ 

काव्य 
गुप्सस्थ शान चल गुप्तार ज्ञानस, 
जयो जयस्त्यं जय है जयस्त्वम्‌ । 
बसतव समीपे आशा तजेब, 
प्राप्तोष्ददि त्वे भर जगत्‌ ञ्यं तं ॥ १३ 0४ 


भआराध्यक्षाता स॒ आलाप ज्ञाता, प पा 
“  स यहघुदास्तादक्ष एवं भावजः॥ १४॥ 
यावृुशः सः तादृशश्च मावुशस्त्वं व तादृश: । 
तादुदास्तथ याशवुशस्त तादुदाइच एय हिं॥ १५॥ 
सदीयास्ते त्वदीयाइल सत्ववीयास्ते समेव हि। 
ससप्रुवः सप्तयः सः लेहु लेहु जयो जय॑ं॥ १६॥ 
अयोत्पन्न लेहु लेहु स एवं निद्चयेन सः । 
जयो नाथस्न्रेलोक्यस्य स्वभाव॑ रे गणघर ॥ १७ ॥। 
उत्पन्म॑ प्रयेशां लेहु लेहुरे छेहु लेहुरे। 
श्रेलोक्यनाथ प्रवेशी गतः सो हि गतो गतः ॥ १८ ॥ 
सुत्रार्थ--गुप्त रहस्य को जान लिया। आचरण को जाना। गुप्त- 
वार्ता जानीं। आराध्य को जान लिया | आलाप स्वयं को जाना । जो जेसे 
हैं वे वेसे ही हैं। जय अर्धकोडमहोत्सव है। गुप्त जान लिया। आलाप 
स्वयं है। जो जेसे हैं वे वेसे ही हैं। जो तुम्हारा हुआ जो तू है वह तेरे 
पास है। जो तु है वही तेरी आशा है जो तूने लिया वही जगत्रय को 
दिया । जैसा है वेसा ही है। जेसे हमारे है वेसे तुम्हारे है। जैसा तुम्हारा 
वैसा में | जो मेरा सो तेरा । जो मेरा सो तेरा। मेरा सो भरुव है। जैसे 
से ले सकते हो लेओ । जय उत्पन्त लेओ। साध्य को साधो, उसी का 
सहारा छो । जय जय जय त्रेलोक्यनाथ । अपने स्वभाव को हे गणघर ! 
लेओ। उत्पन्न स्वभाव के प्रवेश को लेओ। लेओ | लेओ । अपना प्रवेश 
ओर उत्पन्न शाह की जय को लेओ । लेओ । लेओ। त्रेलोक्यनाथ अनन्त 
स्वरूप में प्रविष्ट है। पीछे हुआ वह विछीन हुआ । आगे अनन्तानन्त 
प्रवेश है।। ५॥ 
टीका अर्थ--गुप्तस्वरूप को गुप्तवार्ता को जो जाने सो शानी । 
सुप्तवार्ता को मैंने जान लीं। आचरण को मैंने-जान लिया । गुप्तवार्ता 


दशमोकूमाय: शे४१ 


शानी। आराध्य स्वरूप को जाना। आलाप स्वयं है। जो जेसे हैं ये देते 
हैं। जो तुम्हारा हुआ । जो तुम हो बह तो तुम्हारे निकट है। जो तुम हो 
बही तुम्हारी आशा है। जो तुमने लिया वह जगत्रय को दिया । वह शुद्ध 
स्वरूप जैसा है वेसा ही है | जैसा मेरा स्वरूप है वेसा ही तेरा स्वरूप है | 
जेसा तुम्हारा स्वरूप है। वेसा हो मेरा स्वरूप है। जो मेरा है वही 
तुम्हारा है। जो मेरा है वही तुम्हारा है। जो तुम्हारा है वही मेरा है । 
यह ध्रूव स्वरूप मेरा है। जिस किसो भी उपाय से लेओ। लेओ। जय 
उत्पन्न को ग्रहण करो। साध्य को साधो । जय जय जय त्रैलोक्यनाथ 
प्रभु । हे गणधर ! स्वभाव को लेओ, उत्पन्न प्रवेश को लेओ, लेओ, लेओ | 
उत्पन्न शाह जय को लेओ। लेओ। लेओ | त्रेलोक्यनाथ का अनन्त 
प्रवेश है। जो बीत गया सो बीत गया। आगे बनन्‍तानन्त प्रवेश 
होगा ॥ ५ ॥ 

काव्य अर्थ--गुप्त स्वरूप का जो ज्ञान है वही गुप्तार ज्ञान है। 
जयवन्त स्वभाव तुम जयवन्त रहो । जो तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी 
आश्या है। जो तुमने प्राप्त किया वही तीन लोक को दिया ॥ १३॥ 

अपने स्वरूप का ज्ञाता दिप्त स्वरूप में प्रवेश करता है। वही विज्ञ 
स्वरूपाचरण का ज्ञाता है। वह जेसा है वेसा ही उसका भाव है॥ १४ ॥ 

वह जैसा है वेसा ही है। मेरे जेसे तुम हो। तुम जैसा में हूँ । जेसा 
स्वरूप तुम्हारा है वेसा ही वह है॥ १५ ॥ 

जो भेरे हैं वही तुम्हारे हैं। जो तुम्हारे हैं बही मेरे हैं। मेरा समय 
प्रूव है। लेओ उस जयस्वभाव को ग्रहण करो ॥ १६॥ 

जयोत्पन्न को लेओ लेओ। वही निश्चय से वह है। भेलोक्य का 
नाथ जयवन्त हो । है गणधर ! स्वभाव को छेओ ॥ १७॥ 

उत्पन्न प्रवेश को लेओ। लछेओ, लेओ | त्रेलोक्यनाथ अनन्त प्रवेश्ी है। 
जो,बीत गया वह बीत गया । जो पीछे रहा सो नष्ट हुआ ॥ १८॥ 

विशेषार्थ--शुद्धात्मवाद अथवा अध्यात्मवाद का चित्र इस सूत्र में 
हैईै। एक एक शब्द में अन्तिम निर्णय है। एक बात बड़े ही मर्म की है 


ड्डर खश्षस्थवोयों 


फछे भयो स्ते विछी अर्थात्‌ जो' पीछे रहा सो नष्ट हुआ। यह भी निर्णय 
की बात है। अतएव अ्रमाद छोड़कर कल करने का आज करो ॥ ५ ॥ 
पद्चानुवाद 
इस सुत्र में हे गृप्तवाणी गुप्तरूप स्वरूप की । 
श्रेलोक्यनाथ वही बनेगा, छबि निहारे रूप की ॥ ५ ॥४ 


जो जहां हैं वहाँ से हो लेवें 
अनन्त समय आये तो कहो अनन्त प्रवेश लेहु। रुहया- 
जिन कहूँहि थाती लेहु। कमलाबती रुदया जिन ! 
ससय की याती लेहु । तुम हम पायो सो जेलोक 
पायो । जेसे लेहु तेसे वेहु। जेसे लियो तेसे दियो । 
जो मोरी आस सो मोही पास । बहुरि आयो रे। 
उत्पन्न समय बुलाबो । जय जय अनन्त जय | बहुरि 
जेहुरे सर्व लेहु । लेह कोन स्वभाव है ? बेतु हों । 
पे लेहुरे छेहु । पे अब प्रमाण पाड़िऊ। श्रुव अब 
लेहु । अब जो जहाँ सो तहाँ तें लेहु ॥ ६ ॥ 
टीका--आगमिष्यत्यनन्तसमयस्तहि कथय यदनन्तप्रवेशं लेहु 
कथपन्ति रहयाजित:---बातोति लेहु हे कमलछायती रुइयाजिन ! स्वसमय- 
स्थ बातो निधिलेहु । तुम्य॑ मस प्राप्तिस्त्रेलोक्य प्राप्लि:। यथालेहु तथा- 
देहि। या गृहीतस्तवा द्त:। ये ममाशां कुर्वन्ति ते ममेव निकटे व्सान्ति । 
पुनरागतो रे ! उत्पन्नसमय आसंत्रप । जयो जयोप्तन्तजय:। पुनः लेहुरे 
सर्ज लेहु लेहु इति कः स्वभावोउस्ति ? ददाभ्यहम्‌। परन्तु लेहुरे लेहु। 
परन्स्वघुना प्रसाणं कुद। श्र॒वं लेहु। इदानो तन ये यत्र सन्सति ते तन्ने- 
बाप्लनुत। ६७ 
काव्य 
अधुनर कथय स्व समय लेहू प्रवेश स्वयं स्वरूपरय । 
राइयरजिन त्व॑ लेहु ! कप्रछावति लेहु समय याती हि ॥ १९ ७४; 


दरशसोख्यायः झंडे 

प्राफरत्ववा सु प्रपप्तस्त्रेलोक्यो लेहु यातथा देहि । 
दत्तरतथा यथाहमस्मि गृहीतस्तथेव रे लेहु॥ २० ॥ 
ये सममाशां च कुर्तन्ति ते सन्ति ससीपे सवा। 

पुनस्ते आरसिष्यन्ति समयेन  निमंत्रितः ॥ २१ ॥ 
जयो जयोध्नन्तोी जयः पुनइचच लेहु लेहुरे । 

सर्व हि लेहु त्व॑ किन्तु लेहरे लेहु लेहरे॥ २२॥ 
प्रभाणं॑ कुरु स्‍्वं भाव॑ प्रभाणं कुरु स्‍्व॑ श्र॒वं । 

गृहाण स्वभाव शुद्ध तत्रस्थेब हि यत्र ये॥ २३ ॥ 

सुत्रार्थे--अनन्त समय आबे तो कहो कि अनन्त का प्रवेश लेओ। 
जिनरुइया रमण कह रहे हैं कि थाती लेगो ! हे कमछावती रुइयाजिन ! 
समय की थाती लेओ | तुमने हमको पाया सो तीन लोक को था लिया । 
जेंसे लेओ तेसे देओ | जेसे लिया तैसे दिया | जो मेरो आशा करेंगे वे मेरे 
पास रहेंगे। फिर से आया रे। उत्पन्न समय को बुलावो । जय जय अनन्त 
जय | फिर लेओ रे सर्व लेओ | लेहु कौन स्वभाव है। देता हूँ। परन्तु 
लेओरे | लेओ। परन्तु अब प्रमाण करो। अब श्रुव को लेओ। अब जो 
जहाँ है सो वहाँ ही लेवें ॥ ६ ॥ 

टीका अर्थ---अनन्त समय आवबे तो कहो कि अनन्त के प्रवेश को 
लेओ । रुइयाजिन कह रहे हैं कि थाती लेओ। हे कमलावती रुइयाजिन ! 
समय की थाती ( धरोहर ) को लेओ | तुम्हारे लिये हमारी प्राप्ति ही 
श्रेलोक्‍्य की प्राप्ति है। जेसे लेओ वेसे देशो । जेसे लिया बेसे दिया । जो 
मेरी आध्षा करेंगे बे मेरे पास रहेंगे। फिर आया रे ! उत्पन्न समय को 
बुलावो । जय जय अनन्त जय । फिर लेणोरे सब लछेओ | लेहु यह कौनसा 
स्वभाव है । जो दे रहा हूँ। परन्तु लेओ रे लेओ, अब प्रमाण करो । ध्रुव 
लेओ । इस समय जो जहां हैं वे वहाँ से ही प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

काव्य अरथें--अब कहो कि समय को ओर स्वयं अपने स्वरूप के 
प्रवेश को लेओ । रइयाजिन ! तुम लेओ ! कमलावतो ! समय की थाती 
लेमो ॥ १९५ ॥ 


कैट छ्स्थवाणी 


मुझे प्राप्त करके तुमने तोन लोक पा लिया। जेते लेओ तैंसे देशो । 
जैसे लिया वेसे दिया | तुम केओ || २०॥ 


जो मेरी आजा करेंगे वे मेरे पास रहेंगे। फिर से आवेंगे। वे समय के 
आमन्त्रित किये आवेंगे आवेंगे ॥ २१ ॥ 


जय जय अनन्त जय । फिर लेओ रे। लेओ । सब लेओ | परन्तु लेओ 
रे। छेओ | लेओ ॥ २२॥ 
प्रमाण करो अपने भाव को । प्रमाण करो घ्ुब को, ग्रहण करो अपने 
शुद्ध स्वमाव को । जो जहाँ हैं वे वहाँ से ही ग्रहण करें ॥ २३ ॥ 
विद्योधार्थे--समय की थाती ( धरोहर ) कमरझावती और रुइयाजिन 
को दे रहे हैं। इसे प्रमाण करना । मानना | कोई शिष्य पूछता है--यह 
जेहु कौन सा स्वमाव है ? उत्तर मिलता है जो दे रहा हूँ वही। अपना 
भ्रुव स्वभाव लेना चाहिये जो जहाँ हैं वे वहीं से अपने ध्रुव स्वभाव को 
लें॥ ६॥ 
पद्यानुवाद 
कसलावती रुहयारसमण के समय को थाती यही । 
जेसो इसे रू आप वेसी हो इसे देना सहो॥ ६ ॥ 
सर्वार्थ स्वयं प्रवेद्ा 
जो जहाँ हतेऊ सो तहाँ तें निकलिऊ । एकेन्द्रिया 
इत्यावि तें निकलि आयो। उत्पन्न उदय प्रवेश । 
उत्पन्त उदय ध्रुव । अक अर्थ समय | अस्थाप आयरण 
समय प्रवेश । बेशक प्रसाव उत्पन्न स्वभाव । बेशक 
सर्वर्थ स्वयं प्रवेश । अनन्त सौख्य ॥॥ ७ ॥। 
टीका--ये यत्रासन्ते तत्रतः निकसिताः। एके स्ब्रियादि योनितो लिक- 
सिताइचाआरयला: । उत्पस्तोदय प्रवेश:। उत्पस्नोववः झ्ुब स्वमावत्य | 
स्वसमया बंरदिः उदित:। स्वकृपाथरभल्थापना सम: प्रवेश: । निःसंदेह 
रूपेण भुक्तित्वभावप्रतादोत्यान:। निःशांहकररेग स्ववं सर्वायें प्रविष्ठ: ) 
अनन्ततोस्य समये प्राप्यश्श ॥ ७ ७४ 


: 'एकेन्द्रियाबितः सबबे निःसरितापि चागता। 
अकॉत्पल्तोबयस्तेवां प्रवेशोत्पस्नरंध श्रवे ।॥ रढ॥॥  ' 
अर्थार्क सम्यो सानुः स्वायरणं तं स्थापनं । 
निःसंदेह स्वरूपेण प्रसादों समयस्य च॥ २५ ४ 

सुश्रार्थे--जो जहाँ ये सो वे वहाँ से निकल आये, एकेन्द्रियादि से 
निकल आये । उत्पन्न उदय का प्रवेश है। ध्रुव स्वश्नाव का उदय प्रगट 
हुआ हैं। अथे समव सूर्थ का उदव हुआ है। स्वरूपाचरण की स्थापना का 
समय प्रस्तुत हुआ है। निःसंदेह अपने समय स्वभाव का प्रसाद उत्पत्त 
हुआ। बेशक सर्व अर्थ का स्वयं प्रवेश प्राप्त हुआ। अनन्तसौरुष. समय 
प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

टोका अर्थ--जो जहाँ थे वे वहाँ से निकछ आये, एकेन्द्रिवादि गोनि 
से निकल कर यहाँ आ गये, उदय उत्पस्त हुआ है। ध्रुव स्वभाव का उदय 
भी प्रस्तुत हुआ है। स्वसमयार्थ रवि प्रगट हुआ है। स्वरूपाचरण को 
स्थापना का समय आ गया। निःसंदेह रूप से मुक्ति स्वभाव का प्रसाद 
आप्त हुआ | बेशक स्वयं सर्व अर्थ में प्रवेश प्राप्त है। अनन्तसौरूप समय 
'का आगमन है ॥| ७ ॥ 

काव्य अरथे-एकेन्द्रियादि पर्यापों से सब तिकरठ आये। उदय अर्क 
'उलत्न हुआ।। ध्रूव स्त्रभाव को प्राप्ति हुईं। अर्थ अर्क़ समय सूर्य का उदय 
हुआ । अपने स्वेरूपाच रण की स्थायता करने का सपव आ गया। सिःसंदेह 
“समय मुक्ति का प्रसाद पाया ॥ २४-२५ ॥ 

विशेषार्थ--ज्ञवोपराम उब्धि को बात हु! रहो है, एड्रेन्द्रिपादिक 
'पर्याथों से यहु जोव निकल कर आ गवा। अब अबता उदय करो। उद्तो 
में प्रवेश करो | अपने स्वभाव में अपना अआयरण ( स्वहूपा चरण ) स्थापित 
करो, उसमें प्रवेश करो । निःसंदेहू स्वभाव का प्रसाद उत्पन्त हुआ । सर्वार्ध 
नाम का शूत्प स्वभांव है। उपमें स्थर्य प्रवेश करने करने से हो सर्वार्थ को 
बसंदि होगी । अवन्ततोरप स्वभाव प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ * 


३४६ छद्मस्यवाणी 


पश्चस्तवाद 
एकेन्द्रियादिक योनि से यह जोव विकरा भाग्य से.३: 
उत्पन्न उदय प्रवेश अब यह समय पाया भाग्य से ॥ ७ ।४ 
रत्न जड़ित हार माहायें 

सत सही। तीर्थंकर साथ उत्पन्न। आयरण आराध्य । 

आलाप । ध्रुव । अनन्त बिन्दु। रतन जड़ित हार 

आये । लेहरे लहरे लेहुर । पहिरावहु रतन जड़ित 

माले । वयाल प्रसाद दियो । लेहुरे पहिरावहु। जो 

माणिकमोती निवहेः जं जास परापति सो लहे॥ ८॥ 

टीका--सदेव सत्यं। सहसमये तोर्थकरदेबे: सहोत्पल्नसत्स्वरूप: ९. 
आयरण स्वरूपाचरण स्वभाव:। आराध्यः स्वयं चि६्रप:॥ आछापइच 
हादशांगअुत समयः, श्ुवशुद्धसब्वभाव:। अनन्त निविकल्पविन्दुस्वरूपोध्सो: 
शुद्धात्मा । रत्नजदित हारागता: । लेहुरे लेहुरे लेहुरे । स्वीकुद । गृहाण । 
रत्तजटितहारमालारोहणं कुरु समर्पणं स्वचेतन्यविवानन्दात्मने । ओऔयुरु- 
बयालछुना प्रदत समयस्य प्रसादोध्यम्‌। लेहुरे शीक्षेणेव समपंणं कुरु. 
स्वात्मनेंखिदामन्दाय। माणिक्यमुक्ता निवहै: विभूषितोध्यं शुद्धात्मस्व- 
भाव: ग्रुणगगणाल कृतोध्यमित्यर्थ: । अतः पसमे यत्प्राष्तिस्तस्मे तआपणीयो- 
रस्तस्वभावः: । ८ 0 
काव्य 

'तीर्थंकराणामुत्पत्ति: स्वरूपाचरणे भवेत्‌ । 

आलाप॑ च॒ श्रुवानन्तं बिन्दुं शुन्यं लक्ष्ये कुद ॥ २९॥ 

रत्नजटितहारादि स्वागते लेहु लेहरे । 

बहुमूल्य मालिकाभि: स्वागतं च कृतं तब ॥ २७ ॥ 

दयालु प्रदसभाव॑ प्रसाद लेहु धारय। 

साणिक्यमोक्तिकाराशिः यत्म्राप्तियेस्थ सो छभेत्‌ ॥ २८ ४ 


. सृचरार्थ--सत्व्वरूप ही सत्य है। यह स्वरूप ही तीर्थकरों के साथ, 


दर्शमोष्कय: देड9+ 

उत्पन्न होता है । स्वर्पाचरण । आराध्य । आलाप-वांणी | भुष स्वभाव ।. 
अनन्त विन्दु । रत्लेजड़ित हार आये। लोजिये, लीजिये, लीजिये पहि- 
नाइये रत्तजड़ित मालाएँ । सदूगुरु परम दयालु ने यह प्रसाद दिया है।- 
लेओ, पहिनाओ, शीघ्र ही सभर्षण करो? अपने चेतन्य चिदानन्द आत्मा 
को। जो माणिक मोतियों की राक्षि है उसमें जिसे जो प्राप्त हो जावे- 
बही ले लेना चाहिये॥ ८॥ 

टीका अर्थ--सत्‌ ही सत्य है। तीर्थंकर देवों के समय के साथ यह. 
सत्स्वरूप उत्पन्न होता है। आयरण स्वरूपांचरण स्वभाव है। आराध्य. 
स्वयं चिद्रप है। आहूाप द्वादशांदा श्रुत समय है। ध्रुव शुद्धस्वभाव है।. 
अनन्त निविकल्प विन्दु स्वरूप ऐसा यह शुद्धात्मा है। रत्नजड़ित हार. 
आये हैं। लीजिये , लीजिये, लीजिये। स्वीकार करो, ग्रहण करो। रत्नजड़ित. 
हार माछायें चढ़ाओ अपने चिदानन्द चेतन्य को समर्पित करो। श्रोगुरु- 
दयालु ने यह्‌ प्रसाद दिया है। लेओ धारण करो । अपने आत्म स्वरूप को. 
समपंण करो । जो माणिक्य मुक्ता राक्षि है उससे विभूषित यह शुद्धात्म 
स्वभाव है। गुणों के समूह से अलकृत है। अतः जिसके जो प्राप्त हो 
जाय उसके वही रत्न स्वभाव प्राप्त करने योग्य है ॥ ८ ॥ 

फाव्य अर्थ--सत्य सत्स्वरूपाचरण में तोथंकरों की उत्पत्ति है आलाप. 
और अनस्तन्नु व स्वभाव को अपना लक्ष्य विन्दु बनाओ ॥ २६॥ 

स्वागत में ये निश्चय के हार मालायें आये इन्हें लीजिये । लीजिये ।. 
बहुमूल्य मालाओं से स्वागत हुआ ॥ २७॥ 

श्रीगुरुदयालु के द्वारा दिया हुआ यह भाव का प्रसाद है। धारण. 
करो । माणिक्य मोतियों की राशि लगी है। लुटा रहे हैँ। जिसे जो लेना 
हो, जो मिल जावे सो ले लो ॥ २८॥ 

विशेषाये--सत्स्वरूप ही सही है। सत्य है। तीर्थंकरों ने इस. 
सत्स्वरूप को स्वीकार किया है। आयरण, आराध्य, आालाप, प्रव और 
अनन्तविन्दु के अनस्त रत्नों के हार मालाएँ आये हैं। इन्हें ले लो। अपके 
स्वभाव को ये हारपहिनाओ। ु ; 


. डोब्द तो व्यावहारिक हैं परन्तु इनमें जो अथे है वह मत्यस्त पार- 
आर्थिक है। इन छब्दों को पढ़ते-पढ़ते परमार्थ भाव जागृत होते हैं।. अतः 
यही रब्द ब्रह्म हैं । ८ 4५ 
.... प्ानुवाद 
' आयरण वा आराष्य औ आहलाप ध्रुव शुद्धातमा । 
ये रत्न जड़ित हुये समपित, हार ले ले आतमा ॥ ८ ॥ 


| ५७२ शुन्‍्प स्वभाव | 
पाँच सो यहत्तर देखत हो रे! शून्य समूह थारि बारि 
हृदय ही में देखहु ।॥ आहूठ कोड़ि सम्पूर्ण । सम्पूर्ण 
विन्यु उत्पन्त । चतुष्टय उत्पन्न । आदि हो सर्वर्थि 
उत्पन्न गणियहु रे ! पालकी लिवाउन आये । 
पालकी आगौनी अनन्त। चोरासी आसन सिहासन । 
सिंहासन प्रवेश । मनुविलो। खिपक राशि । जिन 


स्वभाव ॥ ९॥ 


टीका---पञ्चझतद्ासप्तति: शुन्यस्थभावान्पद्यथवा न बारे । शन्‍्य 
समूह पुनः पुनः हृदि स्थाने एवं पश्यतां। सार्थत्रिकोटि सम्पुर्ण | सम्पूर्ण 
'विस्दुरुषेदेबोत्पन्ता: । स्वव्रव्यक्ेत्रकालभाव चतुष्टयस्वभावे उत्पन्ता: 
शन्यस्वभावषा:-शन्यस्थभावे उत्पन्ता स्वचचलुष्टयभावा:। प्रथमतः सर्वार्थो- 
स्पन्न शुल्यतणना कर्तव्या। पालकी संयुक्तानयनाथंसायताः ९ पर्की 
चागमनो स्वातन्त स्वभावा। चतुरक्षीति योगासनेष्वेव सिहासनेष तिष्ठा- 
स्यहूं। प्रस्तुत सिहासनं स्वोकरोसि । सतक्य विलयति। क्षपक स्वभावस्य 
राशिमंबति। जिनस्वभावश्च स्वभावे उदयति ॥ ९ ॥ 

काव्य 


'पतञ्चशत्त द्वासप्तति पशुयथ वा न वा हि शून्यभेदानाम्‌ ६ 
डक्शिस्य समूहेषु, विचरति रे! शुन्‍्य भाव चारी सः ॥ २९ ॥ 


सार्थत्रिकोंटि संख्या प्रभाण शून्य स्वभाव त्व॑ं पदय । है 
स्वचतुष्टय स्वभांय पूर्व हि. सर्वोार्थ शून्यमाचरतु ॥ ३०१३ : 
सस्‍्वागतार्थ सर्वे ये पालकी सहितागताः। 
पालकी सानन्तांगोनी. स्वरूपे.. स्वयमागता ॥ ३१ ४४ 
सिहासनस्वभावे आसन योगासने चर तिष्ठासि॥ 
यत्र सनो विलयति सः क्षपक जिनस्य स्वभाव उद्धूबति॥ ३२ ७ 

सुत्राथें--५७ को देखते हो रे ! शन्यसमूह बार-बार हृदय ही में 
देखो । सम्पूर्ण ३॥ करोड ( रोमसंख्या प्रमाण ) शून्य हैं। सम्पूर्ण शून्य 
बिन्दु के आकार स्वरूप में उत्पन्न हैं। अपने द्रव्यादि और झञानादि,चतु- - 
ध्टयों में यह शूल्यता उत्पन्न है। पहले ही सर्वार्थ नामक शूत्य को गिनना. 
रे। पालकी सहित लिवाउन को आये अथवा पालकी जी को लिवाने- 
आये । पालकी आगौनी तो अनन्त स्वभाव की है। चौरासी योगासनों के 
सिहासनों पर बैठता हूँ। प्रस्तुत सिहासन भी स्वीकार है। मन विलय 
होगा । उसकी अस्थिरता नष्ट होगी । क्षपक राशि उत्पन्न होगी। जिन-- 
स्वभाव प्रगट होगा ॥ ९५ ॥ 

ढटोका अर्थें--५७२ को देखते हो । शुन्य समूह बार बार हृदय हो में. 
देखो । सम्पूर्ण साढ़े तीन करोड़ शृन्य हैं। सम्पुर्ण विन्दु के स्वरूप में उत्पत्न 
हैं। अपने व्रव्यादि चतुष्टय के स्वभाव में शन्य स्वभाष है। और शंन्य 
स्वभावों में स्वचनु ष्टय भाव हैं। पहले सर्वार्थ नाम का शल्य गिनो। पाऊकी: 
सहित लिवाने को अथवा पालकी जी को लिवाने ( स्वागतार्थ ) आये हैं । 
पाऊलकी आगौनो तो अनन्त स्वमाव के हैं। ८४ आसन योगासन स्वरूप 
सिंहासन हैं । प्रस्तुत सिंहासन को स्वीकार करता हूँ.। मन की अस्थिरता 
का विलय होगा । तब क्षपक स्वसावों की राक्षियाँ छगेंगी। और जिन: 
स्वभाव का अपने स्वभाव में उदय होगा || ९ ॥ 

काब्य अथ॑--५७२ शन्य स्वभाव के भेदों को देखते हो कि नहीं रे. 
हृदय में शून्य समूह के मध्य में । हे भव्य ! वह शून्यमावचारी बिचर रहा: 
है॥र<॥- -. ह 


साड़े तीन करोड़ संख्या प्रमाण घून्य स्वभावों को तुम देखों। अपने 
अतुएटय स्वभाव को शुन्यों में देखो । सर्वप्रथम सर्वार्थ वाम का झूत्य है 
* उसे गिनो ॥| ३० ॥ & 

ये सब पालंकी सहित या पाछक़ी के स्वागत को आये हैं। पालकी 
 आगोनी तो अनन्त के साथ ही है। स्वरूप में स्वयं आईं हैं ॥ २१ ॥ 

सिंहासन स्वभाव में आसन योगासन पर बेठता हूँ । जहाँ मनविलय 
. होगा वहाँ क्षपषक जिनका स्वभाव उद््‌भूत होता है ॥ ३२ ॥ 

विदोधार्थे---शूत्यों के ५७२ भेद तो स्थल हैं, परन्तु साढ़े तीन करोड़ 
- रोम संख्या प्रमाण शून्य स्वभाव सूक्ष्म हैं। रोम-रोम में शून्यता की अनु- 
: भूति करके श्रीगुरुदेव शल्य स्वभाव का वर्णन करते हैं। शूल्यों को विन्दु 
. स्वरूप बताया है । शून्य में ही चतुष्टय, चतुष्टय में शन्य है । 

पालकी लेकर लेने को. आये सो ठीक है परन्तु हमारी पालकी और 
- आयरण को आगोौनी तो हमारे भीतर है। अनन्त स्वभाव में है। चौरासी 
आसन सिंहासन मेरे योग स्वरूप में हैं, मैं उन पर हो तो सदेव बेठता हूँ । 

मन की अस्थिरता का विलय हो तभी क्षपक स्वभाव प्रगट हो। 
जितने भी अनन्त प्रकार के विभाव भाव हैं, उनको क्षय करने वाले उतने 
ही क्षपक भाव हैं। अतएवं क्षपक राशि शब्द कहा | विभावों के दूर होने 
“पर जिन स्वभाव का उदय होता है। यह सब शुन्य स्वभाव की साधना 
में गर्भित हैं॥ ५ ॥ 


पद्चानुबाद 
है पाँचसो ऊपर बहुत्तर शून्य की संख्या अहा । 
.निज में इन्हें तु देख बारंबार, अब सुन ले कहा ॥ ९ ॥ 
सहय स्वभाव प्रमाण आनन्द 
अशोक युक्ष । विव्यध्वनि । सागधी भाषा । दुन्ुहो 


शब्द उत्पन्न । इष्ट उत्पन्न | इष्टपुहप बृष्टि । हुन्त- 
'कार वो । विव्यध्वनि, अन्सोद बुद्धि । सहज स्वभाव 


ह दशमोष्ध्याये: इेद१ 
प्रमाण. आनन्द । सिलन औफास कहिऊ | हुन्तकार 
चार। अक्षर उत्पन्न भव शाहे। सरण बिली। मुक्ति 
विलास । हुन्लकार दो ॥ १० ॥ 


टोका--अशोकवुक्ष: । विव्यष्वनि:। सागधोभाषा। दुन्तुलिशब्दा: । 
अष्टोत्पस्न: । इृष्टपुष्पणुष्टि: । हुन्तकारों हो । विव्यध्वनि:। अन्मोवंषुद्धि: 
सहजस्वभावप्रमाणानन्द स्वभाष:। मिलनावकाश स्वभाज कथित । 
हुल्तकारइचत्वार:१ अक्षरोत्क्‍स्‍्न भ्रुवशाहइथ । संसारस्यशरणं विरूयलि 
सुशोबिलासं करोति । हुन्तकारो हो ॥ १० ॥ 
काव्य 
जिनस्वभावों भाये अश्ोकव॒ुर्केइत् विव्यध्वनि: । 
'भाषा सागधदेश्ञा दुन्दुसि शब्दाइच स्वयमुत्पन्ना: ॥ ३३ ४ 
'सहजानन्दस्वभाव:ः पुष्पान्मोद वृष्टिवृद्धि भावाइच । 
अक्षय स्वभावभाष॑ं विलसति श्रुवर्मुक्ति मुक्तसमभावं।। ३४॥ 
सुत्रार्थ-जिन स्वभाव (अरहन्त पद ) के प्रगट होने पर अशोक वृक्ष, 
'दिव्यध्वनि, मागधीभाषा, दुन्दुभिशब्द उत्पन्न होते हैं। इष्ट स्वरूप 
उत्पन्न होता है। इष्ट पुष्प वृष्टि होती है। दिव्यध्वनि और अन्मोदवृद्धि 
ऐसे दो हुन्तकार प्रगट होते हैं। सहज स्वभाव प्रमाण आनन्द होता है। 
मिलन और अवकाश कह चुके हैं। अक्षर, उत्पन्न, ध्रुव और शाह ये चार 
हुन्तकार होते हैं। संसार के क्षरण भाव का विलय हो जाता है। और 
'मुक्ति का त्रिछास होता है। ये दो हुन्लकार होते हैं ॥ १० ॥ 
टीका अर्थे--जिन स्वभाव के उदय से अक्षोक वृक्ष, दिव्यध्वनि, 
मागधीमाषा, दुन्दुभिशनब्द . होते हैं। इृष्ट स्वभाव उत्पन्न होता है। 
इष्ट पुष्प वृष्टि | दो हुन्तकार--दिव्यध्वनि, अन्मोदवृद्धि । सहज स्वभाव 
प्रमाण आनन्द स्वन्ाव । मिलन अवकाश | हुल्तकार चार--अक्षर, ध्रुव, 
उत्पन्न, शाह | संसार का दारण विलय हुआ । मुक्ति विकास । हुन्तकार 
दो ॥ १०१ 





हैंड हाल्यवाजो । 
भाषा, दुल्दुमिशब्द ये सब स्वयं उत्पन्न होते हैं। ३२ ।॥ , । 
- संहजानन्द स्वभाव, पुष्प वृष्टि, अन्मोद वृद्धि भाव, अक्षर स्वभाव: 
'. भाव, घरुव मुक्ति का विकास ये भी सब स्वयं स्वरूप होते.हैं॥ रे४ ॥ 

विशेष्थे---अन्तरंग का आनन्द तो. सहज स्वभाव की साधना के 
अनुसार तो. होता हो है, किन्तु समवशरण और उसकी समस्त महिमा 
' आदि भी समस्त अतिश य उसी साधना का. सुफल है, वह न होती तो यह. 
भी न होता । शुद्धोपयोग जितना होता है उसकी उपस्थिति में बंधा हुआ. 
सातिशय शुभ बंध भी तदनुकूल ही होता है। यद्यपि सम्यग्दृष्टि आकांक्षा 
नहीं करता। अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति और लक्ष्य की उपस्थिति में 
बँधे पुण्य का यह महोत्सव है। बिना सम्यक्त्व का पृष्य अप्रश्वस्त पुण्य: 
है | उसका मोक्ष मार्ग में कोई मूल्य नहीं ॥ १०॥ 

पद्चानुवाद 
निज आत्मा में फिर लगा ले समवहारण अनन्त का । 
यह बात होती हे तभी जब समय भवदधि अन्त का ॥ १० ॥ 


कलनावती और रुइयाजिन 
कलतावती कोधारि प्रिय प्रवेश । श्रुव शाह प्रवेश । 
जिन दान रुइया जिन। हुस्तकार छह । जय बहुत्तारि | 
. जय बयहुत्तरि। जय चोबोस रतन जड़ित पालने । रत्न 
जड़ित विमान। हुन्तकार छहू। स्वयं उत्पन्न चलुष्टय । 
आयरण। आराध्य। आलाप। मुक्ति प्रसाद। अनन्त 
चतुष्टय ६ मुक्ति विछास ॥ ११ ७ 
टोका--कलनावतीशक्तिसहितप्रिथ स्वभाजे स्वस्थरूपे प्रविष्टो भव | 
श्रेव शाह प्रवेश:। जिनदान ले शेहयाजिनाय प्राप्त। हुल्तकाराः 
बद्‌। जयो ट्विसप्ततिस्जिकालयलि तीरधकरवेवा: जयो द्विसप्तति:॥ 
जयदजतुजिद्तिस्तीर्थथरदेशा: +. रत्नलसितपाऊने.. विभानादव- 
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्याधता:। हुन्तकाराः बट्‌। स्वयपुत्पत्त अतुष्टमस्थभाज:। आवरणो« 
राध्याकापश्य सुक्तिअसाव स्वभावोशनन्तचतुष्दय:। सुक्तेवितास: पे ११७ 
काव्य 
प्रिय स्वभावे कलनावतेः: सह, 
श्रुवे प्रयेशो जिनदानतदच । 
स्घयाजिन: सोहि ववाति दानम्‌, 
पहय त्वभन्तस्तव सर्व वेभवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुत्रार्थ--अपनी कलनावती शक्ति सहित अपने प्रिय श्रवेश् को प्राप्त 
करो। धघ्रुवशाह स्वभाव में प्रवेश करो। जिनदान रुइयाजिन को प्राप्त 
हुआ। हुन्तकार छहू। जय बहुत्तर, जय बहत्तर। जय चौबीस । रत्व- 
जड़ित पालने । रत्नजड़ित विमान। हुन्तकार छह। स्वय॑ उत्पन्न चतु- 
घ्टय | आयरण । भाराध्य | भालाप । मुक्ति का प्रसाद | अनन्त चतुष्टय । 
मुक्ति विलास ॥ ११॥ 


टीका अर्थे--अपनी कलनावती शक्ति सहित अपने प्रिय स्वभाव में 
प्रविष्ट होओ । धुवशाह स्वभाव में प्रवेश करो । जिनदान र॒इयाजिन को 
प्राप्त हुआ। हुन्तकार छह। त्रिकालबति बहुत्तर तीर्थंकर देव जयवन्त 
हैं। जय बहत्तर। जय चौबीस बर्तमान। रत्नजड़ित पालने और 
विभानादि आये। हुन्तकार छह । स्वयं उत्पन्न चतुष्टय। आयरण। 
आराध्य। आलाप। मुक्तिप्रसाद स्वभाव। अनन्तचतुष्टय। मुक्ति का 
विलास ॥ ११॥ 


काव्य अर्थ--कलनावती शक्ति के साथ प्रिय स्वभाव में प्रवेश होगा । 
जिनदान से अपने ध्युव स्वभाव में प्रवेश होगा । यह दान श्री रुश्याजिन दे 
रहे हैं। तुम अपने भीतर अपने समस्त वेभव को देखो ॥ २५ ॥ ह 
विद्योधार्थ--आत्मा का समस्त वैभव आत्मा में विद्यमान है। उसे 
देखने के लिये दृष्टि चाहिमे। भीतर की सामग्री बाहर से नहीं देखीं 
जाली । भीत्तर पहुँच होना चाहिये | यह मुक्ति का प्रसाद है॥ ११॥ 
श्३े 


जेषड छ्यस्थवाणी 
. कलनावतो दाक्ति सहित प्रिय आप में तु चला जा । 
हैं हन्तकार सभो वहाँ श्रुवज्ञाह पद में चला जा ॥ ११ ॥ 
तोन--मुनि-- हुये 
एक स्वभाव । पे एक । सोई एक । सुझ्न बिन्द का हे 
रे! लेहो नाहीं। नो उहृण्ड वर्ग । ग्यारह उबडंड वर्ग) 
. तीनो मुनो उत्पन्न । में कलनावती अरु रुइया जिन 
कहें दियो । अरु तुम कहें दियो ॥॥ १२ ४ 
टीका--एक स्वभावः। परन्त्वेक: | सो5पि केवलेक: । शुस्यविन्दश्ष्य 
किमस्ति रे। गृहोतुसिच्छसि न वा। नो उदहृण्ड वर्ग:। एकादशोपदण्ड 
थर्ग:) सुनिपदे श्रयों जना: उत्पन्ना। कथितो5ह कलनावतों राहयाजिन॑ 
ज। प्रदत्तो वा जिनस्वभावः अवदामहं तुम्मपि जिनस्वभावं ॥ १२ ॥ 
काव्य 
एक स्वभाव॑ं स्व शून्य विन्दुम, 
कफिमस्ति शुन्यञ्च गृहातुमिच्छसि । 
उद्ृण्ड बर्गें .उपदण्ड वर्गे, 
त्रयो जना सन्ति निवृत्ति सार्गे ॥ ३६ ॥ 
सूत्रार्थं--एक स्वभाव । परन्तु एक स्वभाव। वही अपना एक स्व- 
भाव। शून्य विन्दु क्या है रे ! लेओगे नहीं। नो उदण्ड बर्ग । ग्यारह उप- 
दण्ड वर्ग । तीन मुनी उत्पन्न होंगे। मैंने ककनावती और रुइयाजिन को 
जिन स्वभाव दिया है, कह दिया । और तुमको भी दिया कह दिया ॥१२॥ 
टीका अर्थे--एक स्वभाव। परन्तु एक। वह भी केवल एक । दान्‍्य 
विन्द क्या है रे । ग्रहण करोगे कि नहीं | नो उद्ृण्ड वर्ग | ग्यारह उपदण्ड 
वर्ग । मुनि पद में तीन जमे उत्पन्न होंगे। मैंने कलनावती और रुइयाजिन 
को दिया कह दिया । और तुमको दिया ॥ १२ ॥ 
काव्य अर्थे--अपना एक स्वमाव झूस्र बिन्दु है। शूस्त्र कया है? 
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अहण करोगे या नहीं । उहृण्ड वर्ग । उपदण्ड क्गं। तीन जलें निवृत्ति मार्ग 
"में--मुनिषद में रहेंगे ॥ ३६ ॥ 
विद्दोषार्थ-मुनिमार्ग को यहाँ उददृण्ड वर्य में कहा है। उपदण्ड मार्ग 
को ग्यारह श्रावक धर्म में कहा है। अपने श्रीसंघ में तीन मुनि हुये, यह 
स्पष्ट कहा है। जिनस्वभाव, कलनावती रुइयाजिन और तुम्हें दिया ( एक 
'नाम सम्भव है दिप्तजिन का हो यहाँ स्पष्ट नाम नहीं दिया है ) । 
एक स्वभाव, परन्तु बिलकुल एक, वही एक उसकी सत्ता हो शन्य- 
चिन्दु है | शून्यविन्दु क्या है रे ! इसे लेओगे या नहीं ? सूत्र के ये महत्त्य- 
थूर्ण वाक्य हैं । विचारणीय हैं ॥ १२ ॥ 
पद्चानुवाद 
में एक मेरा पारिणासिक एक ही वह भाव हे । 
शून्य क्या है ? विन्दु क्या हे ? लीजिये यह भाव है ॥ १२ 0 
असंख्य समूह को विया 
अनन्त प्रवेश । नो उत्पन्त निधि। चौ उत्पन्न रयन। 
अचिन्त्य चिन्तामणि । उत्पन्न प्रवेश प्रसाद । अनगिनत 
समूह समय कहें दयाल हो दियो । अनन्त प्रवेश 
प्रबेशिऊ । अनन्त महोच्छो ॥। १३ ॥। 
टीका--अनन्ते प्रवेश: । उत्पन्ता सुक्ष्मनिधि: । रत्नोत्पन्न चत्वारि ६ 
अखिन्त्यश्विन्तामणि: । प्रवेश प्रसादोत्पत्न:॥ असंख्यत्मयसमहों दयालु- 
जा प्रदत्त: । अनन्तप्रवेशे प्रविष्दोडह्हूं । महोत्सवानन्त: ॥ १३ ॥ 
काव्य 
अनन्ते स्वप्रवेदों च्ष नो उत्पन्न निधिर्भवेत्‌ । 
रत्न चतुष्टयोत्पन्नसचिन्त्यं स्वचिन्तार्माण ॥ ३७ 0 
उत्पन्न प्रवेशों वापि प्रसादं समयस्य च। 
प्रदता वेशनातेश्ल क्रीगरुदेव स्वामिना ॥ ३८ ४७ 


सुत्रार्थ--अनन्त प्रवेदा से नोउत्पन्न सुक्ष्मनिधि और चार रत्न 
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कर दें अक्ित्यचिन्तामणि हैं। उत्पत्त का प्रवेश प्रसाद हैं। असंख्य 
समय खभूह को दवालु होकर दिया । अनन्त प्रवेष्ष में प्रंविष्ट हुये। अनन्स 
महोत्सव अपने स्वरूप में ही होंगे ॥ १३ ॥ 
:... ढीका अर्थे--अनन्त में प्रवेश । सुक्ष्मनिधि उत्पन्न। चार रत्न 
: उत्पन्त । अनिन्त्यचिन्तामणि । प्रवेद प्रसाद उत्पन्त । अंसंख्य समूह समय 
दयालु होकर दिया । अनन्तप्रवेक्ष प्रतिष्ट। अनन्त महोत्सव यह सब अपने 
. स्वभान में होता है।॥ १३ ॥ ु 
काव्य अथे--अनन्त स्व प्रवेश में सुक्मनिथि उत्पन्न हुईं। चार 
रत्न उत्पन्न हुये । वे अचिन्त्यचिन्तामणि रत्न हैं।॥ ३७ ॥ 
उत्पन्न प्रवेश का व समय कय प्रसाद दिया । श्री गुरुदेव स्वामी जी ने 
वेदानालब्धि का प्रसाद दिया ॥ ३८ ॥ ह 
जिदोधार्थ--अनगिनत समय समूह दयालु होकर दिया। इन समयों 
में अपने अनन्त सम्रय का प्रवेश प्राप्त कर लिया। अपने स्वरूप में हो मैंने 
अनन्त महोत्सव देखा। ऐसा अचिन्त्यचिन्तामणि चार रत्त नवनिध्ि 
स्वरूप उस्पन्न का प्रसाद दयाछु गुरुदेव ने प्रदान किया ॥। १३ ॥ 
पश्चामुबाद 
अनगिनत समय स्वरूप तुसने दे दिया स्वामी हमें ५ 
उत्पन्त निधि लिज में बता दो थे हमारी हो हमें ।। १३ ॥॥ 
अनन्त अऋमण भवान्तर गया 
मानप्रमाण का हे रे। अबहि की उपजो लेहो नाहा 
रे। का सोवत हो । हों देतु हों। अनन्त निधि । अबतो 
भॉक्षितर गयो। अर्वाह के मुक्ति प्रवेश । 
रुइया जिन कहेँ मुक्ति श्साद दियो ॥ १४ ॥ 
टीका--किसस्ति सानंग्रसोण॑। अधुनोत्यन्नंगृहीतुलिस्छलि त वा 8 
स्वपिथि कि ? दवास्यहूं। बनन्तर्तिधि। इदानीमननन्‍्तज्ञमणभवान्तरं 
सबसत्तारत्यवंतरूपेजण॑ व्यतीतरप्रेजेश था पहवन्तु सर्वे। वर्तमाने एक 
मोकमार्ग प्रवेश कुक । राभाशिकषत मुक्तिप्रसाद प्रदर् ॥ १४७ 





दर्शभोष्ध्याध: श्ष्ठ 


काव्य 
स्वपिथि कि भज जागृत भव्य है, 
निधि गृहाण महा महिमा बयां। 
निज स्वभावप्रसाद महं बे, 
गलसनन्त जवाम्तर कारणल्‌ ॥ २९ ॥ 
--मान और प्रमाण क्या है रे! अर्थात्‌ अब तेरी मान्यता क्‍या 

है ! और तूने कौन सा तत्त्व प्रमाथ भाना है। अभी की उत्पन्न हुई देशना 
लोगे या नहीं । क्या सोते हो ! मैं दे रहा हैँ, अनन्त निधि। अब तो अनन्त 
अमण भवान्तर गया। अब तो इसी वर्तमान में इसी पर्याय में मोक्षमार्ग 
कक पक । रुइयाजिन ने यह भुवित प्रसाद प्राप्त कर लिया 

। १४॥ 

टोशा अरथें--मान और प्रमाण बवा है? इस समय उत्पन्न हुई देशना 
ग्रहण करोगे या नहीं । क्या सोते हो। मैं दे <द्वा हूँ। अनन्त निधि ( सम्य- 
बत्व ) अब तो अनन्त अमण भवान्तरं गया। अब के मोक्षमार्ग में प्रवेश 
करो । रुहयाजिन को मुक्ति का असांद दिवा।॥ हैंड ॥ 

काव्य अर्थ--सोते हो क्या ? सावधान होओ ! जागृत होओो। दे 
अव्य ! महामहिमा स्वरूप अपनी निधि निज॑स्थभाव का प्रसाद मैं वितरण 
कर रहा हूँ। लेओ अब तो अनन्त अमण मबोन्तर का कारण गया ॥ २९॥ 

विधोधार्थ--रुइयाजिन को मैंबे मुक्ति का प्रसाद दिया है। अब 
सुम्हारी मान्यता क्या है? तुम्हें क्या प्रमाण है? इस समय की देशना 
और परिणति को स्वीकार करो | कया सोते हो ? मैं अनन्त निधि दे रहा 
हैं। अनन्त अमण भवान्तर गया, यदि मोक्षमार्ग अथवा मुक्ति स्वभाव 
स्वीकार करो तो । यह है श्रीमुर्देव की करुगामय वाणी जो जीव का 
अमण भवान्तर दूर करने के लिये ही भमृतवर्षा कर रही है ॥ १४ ॥ 

पद्चामुबाद 
गुरुदेव कितना साथधान करें तुम्हें इस छुछ्ष में । 
पूछा उन्होंने आपते, दें आप उतर हमें ॥ १४ ॥) 


रेष८ छद्दस्थवाणी 


शदृया जिन को पहिरावनो 

गणघर ग्यारह। ग्यारह के चोबीस । चोबीस के बहत्तर। 

और अनन्त प्रसाद । अनन्त दृष्टि । अदृष्टि उत्पन्न 

प्रसाद । पहिले रुदया जिन पहिराये रत्न जड़ित 

पहिरावनी । तिरूक ग्यारह। अनन्त प्रसाद। अनन्त 

समय संयुक्त प्रसाद ॥ १५॥ 

टोका-एकादशोज संख्या गणधरदेवानां । तेषां चतुविशति: | तेषा- 

सपि द्विसप्तति:। अनम्तप्रसादद्थ। अनम्तवृष्टि:। अवृष्टि प्रसादोत्पन्तः 8 
प्रथमत: रहयाजिताय रत्नजठितापहिरावनो सर्मापता। तिलकाइचे- 
कावश संख्यायां मह/महिसासंयुकता: सर्वे सम्पन्ता:॥ श्रोगुरुदेवे: भोरुइवा- 
जिनादिभिश्ण। प्रदसानन्त प्रसाद सर्वेध्वेकादश तिलकेषु। अनन्त समय 
स्वस्वभावभहिसासंयुक्तः प्रसाद सर्वे: प्राप्त (॥ १५ ॥ 


काव्य 


गणघर संख्येकादश तस्य चतुविद्ञातिस्तथा तस्य । 

दिसप्ततेरनस्तसनल्त  दृष्टिरदृष्ट  चोत्पन्ना ॥ ४० ७ 

पूर्वे रइयारमणं सुसज्जितडकृतसनन्तरत्नाभरण: । 

सभयानन्त सुयुकक्‍तं प्रसाद तिलकंकदश युक्‍त॑ ॥| ४१ ॥। 

सुधार्थ--गणधर ग्यारह । ग्यारह के चोबीस । चोबीस के बहत्तर। 

ओऔर अनन्त प्रसाद | अनन्त दुष्टि। अदृष्ट उत्पन्त प्रसाद। पहिले हो 
रुइयाजिन को रत्नजड़ित पहिरावनी पहिराये। तिलुक ग्यारह हुये । भननन्‍त 
प्रसाद। अनन्त समय संयुक्त प्रसाद ॥ १५ ॥ 


टीका अर्थ--गणधरदेवों की संख्या ग्धारह । उनके चोबीस। उनके 
भी बह्त्तर। और अनन्त प्रसाद स्वरूप । अनन्त का दृष्टि अदृष्टि प्रसाद 
उत्पन्न । पूव॑ ही र॒इयाजिन के लिये रत्नजड़ित पहिरावनी पहिराये। 
समपित किये । तिलक सब ग्यारह हुये । श्रीगुरुदेव एवं रुइयाजिनादि के 
द्वारा । अनन्त प्रसाद दिया। अनन्त समथ संयुक्त स्वभाव प्रसाद ॥ १५ ॥ 


दक्षमोध्ध्यायः इ्५ण०े, 


काव्य अर्थ--गणघर ११, उनके २४, उनके ७२, उनके गनन्‍्त। 
दृष्टि अदृष्टि उत्पन्न समय अनन्त है। पहिले रुदयाजिन को अनन्त रत्न 
भाभरणों कर सुसज्जित किया । और अनन्त समय संयुक्त श्रसाद दिया । 
सर्वतिलक महोत्सव ग्यारह हुये ॥| ४०-४१ ॥ 
विधेषार्थ--अनन्त समय संयुक्त अनन्त समय के प्रसाद से सुशोभित 
श्री रुदयाजिन को पहिले रत्नजड़ित पहिरावनी पहिराई गई। घिलक 
११ हुये । गणधर ११ होंगे। १९ के २४। २४ के ७२। और अनन्त जीवों 
को परम्परा प्रसाद मिलेगा। १५ ॥ 
पद्मानुवाद 
तीर्थंकरों गणधरों की परिपार्टियों में भी अहा । 
पहिरावनो रुइयारमण को तिलक ग्यारह की कहा॥ १५॥ 
अन्तिम समय के धाब्द 
जो थाती लिखि प्रवेश वियो, 
प्रिय संसर्ग अनन्त प्रवेश, 
लेहरे, बड़े प्रिय प्रभाण दियो । 
प्रिय प्रमाण ध्रुव । उत्पन्न शाह ॥ १६॥ 
टौकफा--या थाती लिखिता भया प्रस्तुता, तया स्वचिन्सयचेतन्यत्य 
प्रिय संसगेंइनन्तरव भावे श्रवेश गुह्योप्वम्‌ । महानात्मना प्रसाणेः स्थानु- 
भूतिसम्पन्‍नवे भव्श्च प्रदत्ता। प्रियस्वच्तभ्यस्य प्रमाणं #वं। “तेनेव 
प्रमाणेन उत्पन्नो5यं मम शाह स्वभावों जिनः॥ १६ ॥ 
काव्य 
समर्पिता या लिखिता मया निधिः, 
सुरक्षणीया हि यत्नेन गुप्ता ॥ 
प्रियस्य संसर्गंमनन्सवेशम्‌, 
प्रिय प्रमाणं कुरु त्व॑ गहाण ॥ ४२॥ 
सुत्रार्थ--जो धरोहर लिखकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत वी है। इसके 


३६७ उपसयवाणी 


हारा अफी शिंस्वसाव का संत, अनन्त का प्रवेश होया। इसको लोजिये। 
अस्यन्त फ्रिमस्करूप के स्वानुभव-प्त्यक्ष-प्रमाण से देख रहा हूँ। यह प्रिय 
प्रमण अदल है, अकाटथ है, इस प्रमाण से ही यह शाह स्वभाव उत्पन्त 
हुआ ॥ १६॥ 

ढोका अर्थ--जो धरोहर लिखी, मैंने प्रस्तुत की है। दी है। उसके 
द्वारा चिन्मय चैतन्य के प्रिय संसर्ग स्वभाव को, अन॑न्त स्वभाव के प्रवेश 
को प्रहण करो। महान्‌ आत्मा के प्रमाणों द्वारा स्वानुभूति के वेभव सहित 
दे रहा हूँ। अत्यन्त प्रिय अपने चैतन्य का स्वानुभृति से प्रत्यक्ष हुआ | 
प्रिय प्रमाण भ्रव है। अटल है। उसी प्रमाण से यह मेरा शाह उत्पन्न 
हुआ है॥ १६॥ 

काव्य अर्थ--यह मेरी गुप्तनिधि जो समर्पित कर रहा हूँ, लिखकर 
दे रहा हूँ। यत्नपुर्वक सुरक्षित रखना । इससे अपने प्रिय आत्मा का संसर्गं, 
अनन्त का प्रवेश होगा | इस प्रिय थाती को तुम प्रमाण करना, ग्रहण 
करना ॥ ४२ ॥ 

जिशेषार्थ--समस्त चौदह प्रन्थों में जो अपनी आत्मा का स्वरूप 
लिखकर प्रस्तुत किया है। वह थाती है। धरोहर है। उसे निधि समझ 
कर अपने हृदय से रूगाकर रखना, हुदय में रखना । और उसके प्रकाश 
में अपने अनन्त स्वरुप में प्रवेश करना । छीजिये बड़े ही प्रिय प्रमाण से दे 
रहा हूँ। स्वानुभव प्रत्यक्ष मेरा प्रिय प्रसाण है। वह ध्रूव है। इस प्रमाण 
से ही मेरा क्षाहं स्वरूप उत्पन्त हुआ है ॥ १६॥ 


पश्चातुबाद 
यह धरोहर लिखित भ्रस्तुत, प्रिय प्रसाण अनन्त को । 
लेहरे प्रिय झुव प्रमाण प्रवेश दाह अनन्त की॥ १६॥ 
कलदाभियेक्र 
चोवह सौ बहुसतर कलश ॥ १४७२॥ भर एक प्रति 
चौबीस उत्पन्त कमल दुृइयते । छत्तोस सौ व्यामंदे 


दशभोज्यानः ३६५१ 


कलझ ॥। १६९२ | चतुष्टय उत्पन्न जोदहु लक, 
सात सह, दो सो आठ ॥ १४०७२०८७ कलझ 
ढसे--तोन क्रोड, साठ लाख, आठ से बोब-- 
॥ ३,६०,००,८०२॥ कलह कलश कलदा, तोन 
के चलुष्टयथ चार ॥ १७ ॥ 
टोका--चतु्बंध शलद्िसिप्तति: करज्ञा:। अकेक प्रति चुविश्षतिः 
कलशाः। उत्पस्तकमले वृध्यन्ते । धर्दात्रशअतिश्नतढ़ि सवतिः। चदुध्ठयों- 
स्पस्ने चतुर्बशलकत-तहहुअद्विशञतकाब्डो कक्शा:। कशशाभिवेके सर्व 
कल्शाः--त्रिकोटिवष्टिलक्षाष्टशतदय प्रसिता-। कलशः। कलशः | 


कलश: । त्रिम्यश्यतुष्टयद्चत्वार:॥ १७ ॥ 


स्वरूप रूपे कलदां गृहाण॥ ४दे ॥॥ 

सूृत्रार्थ--१४७२ करूश। एक अर के प्रति २४ कछदा उत्पन्थकंपू 
में दीखते हैं। २६९२ कलक्ष । चतुष्टय उत्पन्त के १४०७२०८ कलदा । 
कलश ढले तीन करोड साठलाख, आठसौ दो ॥ ३,६०,००,८०२॥| कलदा 
कलदा, कलश । तीन के चंतुष्टय चार ॥ १७॥ 

टीका अथचे--१४७२ कलश। अर्क एक के प्रति चौबीस कंछदा | 
उत्पन्न कमल देखे जाते हैं॥ ३६९२ कलश ॥ चतुष्टय उल्न्‍न्‍न में १४०७२०८ 
कलदा। कलंशामिषेक के सर्व कलश ३,६०,००,८०२। कहछदा, कलश, 
कलदा। तीन के चतुष्टय चार ॥ १७॥ 

काव्य अर्भ--इस सूत्र में कलशाभिषेक का वर्णन हो रहा है। कलक्षों 
के भेदों को कहते-कहते हजार, छाल, करोड तक अमृतकलशों का अभि- 
शेक चेतन्य स्वरूप पर किया। ये सज कलश आरना में हैं, बंहीं इलते हैं । 
चहीं से प्राप्त करमा शांहिये।। ४३ 4 


इ६२ झूषसस्थवाणी 


विधोधार्थ.... १४७२ कलश, एक अक॑ में २४ उत्पन्न कमल स्वभाक 
तो ३६ अ्कों में ८४४ कलश हुये तथा ३६ अरकों के मूलभेद और ५७२ 
शन्‍्यों के कलश मिलाइये १४७२ कल हुये । 
आगे ३६८२ कलश हैं, ये शुन्य स्वभाव के ३॥ कोटि कंल्ों में से 
३६०२ कलश अपने बढ़ते हुये शुद्धोपयोग में प्राप्त होते हैं। बहुत सूक्ष्म: 
बात है, भागे बढ़ते हुए १४०७२०८ कलदा उक्त शून्यस्वभाव के ही ढलते. 
हैं। तथा सम्पूर्ण कलश धरीर की रोम संख्या प्रमाण हैं ३॥ करोड । परन्तु. . 
गुरुमहाराज के आत्मस्वरूप पर ३,६०,००,८०२ कलश ढले उनके समस्त: 
शरीर की रोमावली इतनी संख्या में थी । इसी दशम अध्याय के «वें सूत्र 
में--“देखत हो रे ! शनन्‍्य समूह बार बार हृदय हो में देखहु । आहुठ 
कोड़ि सम्पूर्ण । सम्पूर्ण विन्दु उत्पन्न” । इन वाक्‍यों पर ध्यानपुर्वक विचार 
करने से ये ३। करोड कलश समझ में आते हैं। यह भी कलणछों के स्थल. 
भेद हैं। आगे इन कलछों के सम्पूर्ण भेद उतने हैं जितने आत्मा के. 
भसंख्यात प्रदेष् हैं। प्रकरण चित्त की एकाग्रता का है। एकाग्रता ही ध्यान- 
है । यह शन्यध्यान रूपातीत ध्यान है। जहाँ अपने एक आत्मस्वरूप का. 
निविकल्प ध्यान होता है ॥ १७ ॥ 
पद्मानुवाद 
छत्तोस अर्फ स्वभाव के सब भेद कलदा स्वरूप हैं ।. 
शन्‍्य स्वभाव सिलाइये सब भेद, भेद स्वरूप हें॥ १७ ७: 
'॥ श्रीछद्मस्थवाणी प्रन्थराज दी विषय प्ररूपणा यहाँ समाप्त ॥ 
भागे भरी तारकल स्थामो तारणतरणदेव गुरुदेव की अन्तिस समाधि-- 
महोत्सव के संगल सृत्र को एवं उसमें महामंगल आशीर्वाद 
को १८वें सूत्र में कहते हैं । 
... अन्तिस समाधि महोत्सव 
. सम्वत पत्व्रह से बहुत्तर ( १५७२ ) वर्षे, ज्येष्ठयदि 
छठि की रात्रि, सातें शनोचर के दिन जिमतारणतरण 


दह्षमोष्ष्याय: इधर 


शरोर छूढो । तादिन सर्वार्थसद्धि उत्पन्त। अतन्त- 

: सलौलय उत्पन्‍्न प्रवेश। समय कैहें प्रसाद । सुसेन सुखेन 
प्रचे प्रवेश, प्रमाण ध्रुव उत्पल्त ॥ १८४ 
इति छशस्थवाणी शास्त्र सुमो उत्पन्निता। - 

- टीका--विक्रमीयाब्द पञचबशद्षतद्िसप्सतियंणे ज्येष्ठमासे कृष्ण-- 
पक्षे षष्ठधांतियों शुक्रबासरे राज्रो--शनो विने सप्तस्यां ओजिनतारण-- 
तरणस्वासिनः शुद्धात्मा विनद्वर जे # त्यवत्था अविनाशीशुद्धस्थरूपे' 
सर्वाय॑सिद्धी वा प्रवेशोत्पन्‍्ता:। अनन्तईनत्र सोल्योत्पन्ने प्रविष्टा:॥ समय- 
स्थ प्रसादः। सुखेन सुखेन परिचयस्वरूपे परिचितात्मन था 
प्रथिष्टा: | प्रमाणेन श्रुवरूपेण शुद्धस्वभावे सर्वार्थंसिदों वा उत्पन्ना:॥- 
55 नमः सिद्धेस्यः ॥ १८ ७ 

काय्य 

पथे पान्थाइच पृच्छन्ति किमस्ति गुरुसन्दिरे। 

शान्‍्ते वातावरणे हि किकुर्वेन्ति जनास्थिता: ॥ ४४ ॥ 

अथय वेतवा तीरे वन समग्र हि बतंते स्तब्धम्‌ । 

*रेसंघे स्तब्धत्वमणथ किसस्ति समीरणे शान्ति: ॥ ४५.॥. 

बने शून्य नदी शून्‍्या बेतवातट शुन्यता-। 
 शन्‍्याः सर्वे जना: स्तब्धा: सभायां शांति सग्तता ॥ ४६ ॥॥- 

कथनानुसारेणबव सः सर्वार्थस्य. साधकः । 
श॒ुन्यध्यानस्थ निर्माता स्वयं शुन्‍्ये गतः प्रभुः॥ ४७ ॥ 
 अद्यसमाधिदिवसः एकादशलक्ष शिष्य नाथस्य । 

तारणपंचरविः श्रीतारणतरणे ति ख्याति प्राप्त: सः ॥ ४८ ॥४ 

ज्येष्ठक्ृष्ण घष्ठो शुक्र महात्मना । 

सबर्थिसिद्धि: प्राप्ता बल बाई बरय प्रदायिका ॥ ४९ ॥ 
, सिद्धि: प्राप्ता स्वयं यत्र तोथइ्ज. सुलमुक्तिवः । । 
स्थापितो निसईक्षेत्रो निषिधिः ऋद्धि सिद्धिदः ॥ ५० ॥ : 


अयन्ति मोझमार्मेस्था: सुतीनामोश्यरो सुंदः । 
अड्धा भायेन लिखिता,. दागी तेथां स्वभुक्सिदा ॥ ५१॥ 

सुत्रार्थ--सं० १५७२ ज्येष्ठ वदी यष्ठी की रात्रि सालें दॉनिवार के दिन 
-जिनतारणतरण का शरसेर छूटा । उस दिन सवर्थिसिद्धि में उत्पन्न हुये । 
अवस्तसौर्य स्वरूप में प्रविष्ट हुये, समय का प्रसाद है। सुख से, सुख- 
पूर्वक ही परिचित में प्रवेश किया । सत्य है। धुव है । प्रमाण है। उत्पन्न 
हुये ॥ १८ ॥ ह 

टोका अर्थ--वि० स० १५७२ ज्येष्ठ मास के क्ृष्ण पक्ष की तिथि 
पषष्ठी शुक्रवार रात्रि में तथा शनिवार दिन-सप्तमी को श्रीजिनतारण- 
तरण स्वामी का शुद्ध आत्मा विनश्वर शरीर को त्याग कर अबिनाक्षी 
-शुद्धस्वरूप में अथवा सर्वार्थ॑सिद्धि में प्रवेश प्राप्त किया, उत्पन्न हुये। 
समय का प्रसाद है। सुख से सुखपु्बंक परिचित शुद्धस्वरूप में उत्पन्न 
हुये, प्रविष्ट हुये । प्रमाण से ध्रुदरूप से उत्पन्न हुये, सत्य है। ध्रुव है। 
प्रमाण है। 55 नमः सिद्धेभ्यः 3+ नमः सिद्धेभ्य:। 5 नमः सिद्ध भ्यः। 
वन्‍्दे श्रीगुस्तारणम्‌ ॥ १८ ॥। 

काव्य अरथै--मार्ग में पथिक गण पूछते हैं--आज गुरु मन्दिर में क्या 
है। शान्त वातावरण में बैठे ये सब जन कया कर रहे हैं # ४४ |॥ 

आज बेतवा के तीर और यह समग्र वन स्शब्थ हैं। पूरे श्रीसंघ में 
स्का है। आज यहाँ के वायुमण्डल में इतनी शान्ति क्यों है॥ ४५ ॥ 

बन में शून्यता, नदी पर शून्यता, वेतवा के तटों पर शून्यता, 
-सब जनता में शून्यता, स्तब्धता, श्रीगृुरुदेव की सभा भी शान्तिमस्त 
है ॥ ४६ ॥ 

अपनी भविष्यवाणी कथन के अनुसार ही वह सर्वार्थ शून्य का साधक, 
शून्यध्यान का निर्माता प्रभु स्थ॒यं ही शून्य में चला यया ॥ ४७॥ 

आज समाधि का: दिवस है। ग्यारह लाख धिष्यों के नाथ, तारंणपंथ 
के रवि, तारणतरण नाम से स्यांति प्राप्त सदगुरु की यहाँ वन में आज 
समाधि है ॥ ४८ 


उ्केठ कृष्ण बष्ठि कुक्रवार को वेह का स्थागकर वहू महानात्मां 
सर्वार्थ की प्रदाता सर्वावंश्तिद्धि को प्राप्त हुये ॥ ४९ ॥ 

जहाँ स्वयं सिद्धि प्राप्त की। सुख मुक्ति का दाता निसई क्षेत्र जिनकी ' 
समाधि से आज स्थापित हुआ । वह तीर्थ सबको ऋद्धि और सिद्धियों का 
दाता है। जहाँ किसी साधु को विशेष छिद्धि प्राप्त हो उसे ही निसई कहते 
हैं। ५० ॥ 

मोक्षमार्ग में स्थित सर्व आत्मायें जयवन्त हैं। मुनियों के नाथ गुरुदेव 
जयवन्त हैं। उन तारणतरणस्वामी की वाणी को छद॒मस्थवाणी को अपनी 
मुक्ति के लिये मेंने लिख कर प्रस्तुत की ॥ ५१॥ 


विशेधार्थ--जिस सम्वत्‌ बहत्तर को स्मरण करके गुरुदेव कहा करते 
हैंड. सिकलक क-हमारो तिलक बहुत्तर को है। वह सम्वत्‌ १५७२ आया और 
ह मण्डलाचाय निर्ग्नन्थ दिगम्बर मुनिराज का उनके 
प्रिय निर्जज वन, वेत॒वा के निकट हो उनका तिलक महोत्सव सम्पन्न. 
हो गया । 


सर्वार्थ शून्य स्वभाव की साधना करके इस शून्य की सिद्धि उन्हें प्राप्त 
हुई। अतएव सर्वार्थसिद्धि प्राप्त हुई । 

सर्ब-अथं-शुद्धात्मा की सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई, अतएव सर्वा्सिद्धि. 
प्राप्त हुई । 

तदि सर्वार्थसद्धि उत्पन्न, सर्वार्थसद्धि उसी समय प्राप्त हुई, जब 
यह क्षरीर छूठा । 

शुद्धात्मवादी सन्‍्तों को स्व, सर्वा्थंसिद्ध और मोक्ष इनकी न तो 
चाह होती और न वे इनसे प्रभावित होते। उनकी आत्म साधना के उनके 
आत्मीक आनन्द के समक्ष इन वस्तुओं की कीमत भी क्या है। यह सब 
बाहर की वस्तुयें हैं। पिछले अनेक सूत्रों में युर महाराज मे अपने 
शुद्धात्मा को त्रेलोक्यनाथ कहा है। अतः आत्मसिद्धियों के समक्ष अन्य 
सिद्धियाँ हेस हैं ॥ १८।॥ 


3६६ छम्मस्थवाणी 
जेठवदि छठ रात्रि पत्द्रहसो बहुत्तर विक्रमो । 
देह त्याग हुआ, हुआ संस्कार हानि दिन सप्रमो ॥ १८॥ 
तारणतरण सर्वार्थसिद्धि अनन्त सोख्य प्रवेश में । 
सुलेन समय प्रसाद शव (ईत्पन्न भुनि के बेश में ॥ १९॥ 
॥ ग्रन्थ की टीका समाप्त ॥ 
॥ इति दशमोष्ष्यायः ॥ . 
॥ इति श्री छद्मस्थवाणी ग्रन्य समाप्त ॥॥ 
& नमः सिद्धेभ्यः ॥। ॒ 


अन्त महल 
अंगल, उत्तम शरण हैं, पंच परम परमेष्ट । 
ऋषभ-वीर जिन चरण में, भाव समपित श्रेष्ठ ॥ १॥ 
तारणतरण जिनेन्द्र हैं, तारणतरण गणीन्द्र । 
देव शास्त्र, गुरु बन्दना, वन्दों सर्व मुनीन्द्र ॥ २॥ 
ग्रन्थ श्री छह्मस्थ की, वाणी गुण गंभीर। 
“द्वितीय नाममाला, परम, मिली मुक्ति के तीर ॥ ३ ॥ 
बीस वर्ष बीते सहज, अर्थ सहित ये ग्रंथ। 
आये नहीं प्रकाश में, समय बड़ा बलवंत॥ ४॥ 
दिनांक सत्ताईस था, और नवंबर मास। 
९.० सन्‌ सूखा निसई, समाज में उल्लास ॥ ५॥ 
निर्मित्त “अमृत-महोत्सव,” निमित्त धन्य समाज । 
दोनों ग्रन्थ समाज में, आये अनुपम साज॥ ६॥ 
श्रीमंत परिवार को, साधुवाद सौ बार। 
बनकर प्रबल निमित्त यह, ग्रन्थ बुलाया सार ॥ ७ ॥ 
समाज भूषण श्रेष्ठिवर डालचंद श्रीमान्‌ | 
माणिकचंद रु प्रेमचन्द, शिखरचंद शुभ ध्यान ॥ ८ ॥ 
हुकमचंद श्री दीपचंद, बन्चु अशोककुमार । 
ये सातों रक्षक बने, स्थादबाद गुगधार॥९॥ 
समाज का सहयोग है, अदुभुत पुण्य सुय्रोग । 
बनते बनते बन गया, धन्य धन्य संजोग ॥ १० ॥ 
पढ़े पढ़ावें प्रेम से, शुभोपयोग सँभार। 
शब्द अर्थ की भूल को लेता सुधो सुधार॥ ११ ॥ 


-श्रीमन्‍्त भवन, सागर . ढ& ग्र० जयसागर 
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प्रन्‍्थ-परिचय 

७- १४ ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध हमारा महान्‌ ऐतिहासिक ग्रन्थ नाममाला है। 
इसमें मात्र नामावली और संख्या ही है। नक्शे में क्रमांक का पहला ताम 
मंडल के मंडलेश्वर का है, दूसरे खाने में उसी नाम के पास जो नाम और 
संख्या है, वह मंडलेब्वर के साथ बने अनुयायी और उनके साथ कितने 
शिष्य थे, वहाँ उनकी संख्या जो लिखी है, वह उन अनुयायी या छषिष्पों 
की संख्या है, जिनते दीक्षा ली। इस प्रकार मंडल और मंडलेदबर तथा 
श्रीसंघ की संख्या है। इन समस्त मंडलों के आचार्य तारणतरण स्वामी 
को मण्डलाचा्य कहा जाता है। 

० वास्तव में यह सब नामावली हमारे पूव॑जों की है, इनमें कुछ नाम तो 
मूल रूप में ही हैं, शेष नाम बदले हुये, आध्यात्मिक हैं। पूरे ग्रन्थ में नाम 
हजारों की संख्या में तथा अंकों में लिखी गई संख्या लाखों की है। उस 
समय की यह तारण समाज १०८६४६५ की संख्या में थी। और उपरेश 
सुनने वालों की संख्या लगभग ४२ छाख थी। यह सब लेखा-जोखा गुरुदेव 
की छत्रछाया में शिष्पों के द्वारा लिखा “छठम्मस्थवाणी” और इस ग्रन्थ में 
लिखा गया है। ह 

७ यह ग्रन्थ आाज से २५ बं पूर्व लिखकर तैयार कर लिया था, . पर्तु. 
निमित्त न मिलने से रखा ही रहा । आज तक इस ग्रन्थ को. ओर किसी . 
का ध्यान नहीं गया, बल्कि सन्‌ १९३९ के बाद से इसका . जो अस्थाप-. 
तिलक श्री छद्यस्थवाणी के साथ होता था, बन्द हो गया और प्रतिष्छा 
विधि भी समयातुसार बन गई । हब है कि श्रीमन्‍्त परिवार का निभित्त 
पाकर 'नाममाला' और “छद्मस्थवाणी' प्रकाद् में आ रहे हैं। आगे इन 
ग्रन्थों के आधार से इतिहास की रूपरेखा विज्ञाल रूप में अवद्य ही बनेगी, 
क्योंकि समाज में अपने इतिहास के प्रति रुचि आई है। समाज में जागृति 


आई है। 


हा ः नाममाला 
७ परंपरा है कि गुरु जो बोलते थे, शिष्पगण लिपिबद्ध करते थे, वही सब 
ग्रन्थ रूप में वाणी हमारे सब के समक्ष है। मौतिकवाद में बुद्धि तर्क प्रधान 
होती है, जब कि अध्यात्मवाद में: अ्रद्धापुर्ण बाव प्रधान होती थी। आऔगुरु 
के सभी ग्रन्थ दिष्पों ने लिपिबद्ध किये हैं, इसका प्रमाण छप्मत्यवाणी में 
अन्तिम को देखिये जहाँ गुरु कृत ग्रन्थ में गुद के अन्तिम समय शरीर छूटने 
का प्रकरण आया है। अधूरे ग्रन्थों को शिष्य पूरा करते हैं, इसका भी 
प्रमाण है। इसी प्रकार नाममाला है। हमारे संघ व्यवस्थापक जो संघ 
व्यवस्था के प्रमुख थे श्रीईदयाजिन और कमलावती आदि। इनने ही सब 
संघ और पंथ की व्यवस्था की है। तारणतरण बीतरागी थे, उन्हें पंय का 
व्यामोह नहीं था । ह 

७ वधाब्वकोश--तारण साहित्य के अनेक शब्द हैं, जो अन्य किसी कोश में 
नहीं मिलते। व्याकरण के धातु पाठ ओर व्युत्पत्ति आदि के द्वारा ही इन 
दन्दों को समझना चाहिये। कुछ शब्द जेसे--सी + श्री । सिया 5 सती । 
उबन > उदय होता हुआ । उब॑ं > ओं । उवन्‍न > उत्पन्न । हिययार 5 हित- 
कार। सहवार >सहकार आदि। शट्कमरू 5 विंद. कंठ, मुख, हृदय, 
नाभि ओर गुप्तकमल | त्रिबंकारं तीन ओंकार 5 ३* हीं श्रीं। तिअर्थे + 
रत्लत्रय। भमरक > शुद्ध आदि। इन शब्दों का एक कोश आवश्यक है। 
७ इस ग्रन्थ में सभो प्रकार से सावधानी रखी गई है, फिर भी यदि कहीं 
कोई भ्रमादवद्य त्रुटि समझ में आवे तो सुबारें या सूचित करें, हनने तो 
नाममाला के भाव को खोलने का एक प्रयास किया है, ताकि आगे ग्रन्थ 
का कुछ उपयोग हो। इसी के साथ श्री छप्नस्यवाणों भो प्रकाशित हो 
रही है। इन ग्रन्थों में जिनका तन, मन, धतसे सहयोग मिल रहा है, 
उनके शुभ भावों की जयकार हो । 

। गे भ्र० जयसागर 


४ परमात्मने समः 
श्री स्वामी तारणतरण संडलासार्य विरच्तित 


नासमाला 


“जाम ठाम अं छत्तीस को” 
क्षर्थ--इस ग्रन्थ में छत्तीस अ्कों के नाम और ठिकाने लिखे जावेंगे। 


विद्येधार्थ---यहाँ अर्क॑ नाम आत्मसूर्य का है, जिन्होंने अपने आत्म रवि 
के प्रकाश में अपने स्वरूप को पहित्नान लिया था, ऐसी अपने श्रीसंच 
की छत्तीस विदुषो अजिकाओं के नाम श्रीगुरु महाराज ने वही रखे 
जो योगशास्त्रो मे छत्तीस अर्को के नाम प्रसिद्ध हैं। छत्तीस अर्कों के 
नाम के आगे “सी” दब्द जोड़ देने से वह स्त्रीलिंग नाम बन जाता 
है, जैसे--समय अर्क के आगे सी लगा देने से समयसी नाम एक 
अजिका का बन गया, अक नाम धारिणी होने से इन छत्तीस अजि- 
काओं को भी अर्क कह कर सम्बोधन किया है। अर्को के नाम में 
आध्यात्मिक अर्क अर्थ गर्भित है, अतएव जो अर्क नाम जिस अजिका 
का रखा गया है, उसमें वही आध्यात्मिक गुण विद्यमान है जेसे समय 
नाम आत्मा का है, इसलिये समयसी अरजिका में हमेशा आत्मस्वरूप 
में रहने का गुण विद्यमान होने से यह समयसी अन्वर्थक नाम हुआ, | 
इस ग्रन्थ में सी की जगह श्री का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 
इस ग्रन्थ में करीब पन्द्रह सौ नाम आये हैं जिनमें प्रायः सभी के इसी 
प्रकार परिवरतित करके आध्यात्मिक नाम रखे गये हैं। 
दिष्यों के परिवर्तित नाम के साथ पुराने नाम भी कहीं-कहीं 
सर्वत्र इस ग्रन्थ में लिखे गये हैं इसलिये इस विषय की यहाँ और 
ज्यादह खुलासा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ छत्तीस अकों के 
नाम का नक्शा देते हैं-- 


दर नाममाला 


१, विन्दसी १३, कम्मसी २५. हिययारसी 
२. समयसी १४. चरणस २६. अलखसी 

३. नन्‍्दसी १५, कर्णसी २७. अगमसी 

४. हियाससी १६. सुबनसी २८. सहियारसी 
५. जिनसी १७. हंससी २५. रंजसी 

६. जानसी १८. अवयाससी ३०. सोई रमणसी 
७. लक्षणसी १९. दिप्तिसी ३१. सोई उवनसी 
८. लीनसी २०. सुदिप्तिसो ३२. खिपनसी 
९. भद्गसी २१. अभयसी ३३. ममलसी 
१०. में उउनसी . २२. सुकंसी ३४. नन्दानन्दसी 
११. सहजसी २३. अथंसी ३५. सहजसी 
१२. प्रमाणसी २४. विक्तसी ३६. कमलसी 


इन छत्तीस नामों के अतिरिक्त ग्रन्थ में करीब ११८ नाम और 
भी प्रधान छिष्यों के ऐसे आये हैं जिनके हाथ में संघ-समिति या 
मंडलों के संचालन की बागडोर थी, यहाँ पर “नाम ठाच 
अके छसतीस को' इस सूत्र में सिर्फ छत्तोस कहा है, छत्तीस का एक समूह 
होने से सूत्र में उसका नाम दे दिया है, किन्तु ग्रहण सभी शिष्पों का होता 
है । छत्तीस अके के २६ मंडरू एवं ११८ मंडल और हैं जो आगे कहेंगे । इस 
प्रकार १५४ मंडलों के द्वारा करीब लाखों प्रमाण विशाल संघ का संचालन 
श्री स्वामी तारणतरणदेव के आधिपत्यथ में होता था। इसीलिये उन्हें 
मंडलाचार्य कहा गया है | सोलहवीं सदो में इतना बड़ा मंडला चार्य दूसरा 
कोई भी जैन साधु नहीं हुआ । 
महा उत्पन्न कलिकमल न्यानसिरो, उत्पन्त अजिका 
कलनकसल कलिकमल श्रो । 
बधे--तम्यग्जञान स्वरूप कमल से शोभायमान उपर्युक्त छत्तोस अजिकाओं 
का महान्‌ अवतार इस कलिकाल में हुआ, जो आत्मध्यान रूपी कमल 
को अपने हृदय कमल में प्रफुल्लित करने वाला था । 


उत्पन्नपद तारनतरन। 
अर्थे--सवंप्रथम तारनतरन पद उत्पन्न हुआ। छत्तीस अर्क का नामठाम 


ही इस ग्रन्थ में कहा जायगा इसलिये जिसके निमित्त से ग्रन्थ रचा जा 
रहा है उसका नाम पहले लिखकर बाद में वस्तु स्वरूप उसपन्‍न पक 


नाम्रमाला छ 


तारनतरन लिखा है। अब यहाँ से संघ समितियों के नाम प्रारंभ हो 
रहे हैं->अतएव पहला पद तारनतरन है जिससे द्वी आगे की कही 
जाने वारी शिष्य परंपरा की उत्पत्ति है। तारनतरन पद से कौन 
उत्पन्न हुआ | छिष्य परंपरा केसे चली? इसके उत्तर में सूत्र 
कहते हैं-- 

तसस्य उत्पन्न सुब पाँच 


» मेघकुमार--७७८४ 
« अन्मोय रुइयाजिन सिवकुमार--५७७२ 
अन्सोय रुइयाजिन सुबनों तीन--- 
१. कल्पश्री 
२. अल्पश्री 
३. स्वल्पश्नी 
अर्थ--तारनतरन स्वामी के पाँच शिष्य उत्पन्न हुये मौर तीन शिष्याएँ 

हुईं । इनमें से सिवकुमार शिष्य और कल्पश्नी, अल्पश्नी, स्वल्पश्नी ये 
तीन दछिष्याएँ रुदयारमन जी के अनुग्रह से तारनतरन के दिष्य हुये । 
दिप्तिजिन का संघ ५३१३१ श्रावक-श्राविकाओं का था। इसी प्रकार 
र॒ुदयाजिन का २१७७४, कलनजिन का ३२७२, मेघकुमार का ७७८४ 
और सिवकुमार का ५७७२ श्रावक-श्राविकाओं का संघ विद्यमान था | 
श्रीगुरुमहा राज की यह पहिली संघ समिति है जिसके प्रधान पाँच 
दिष्य, तीन शिष्याएँ तथा ९१८३३ संख्या प्रमाण संच था जिसका 
संचालन उपयुक्त आठ दिष्य-छिष्याओं के द्वारा होता था । 


कसल कलि कलन प्रवेश सतसई सखोगहिनी चार-- 
१. सक्तओी २. विक्तणी ३. विवानओी ४. निलूयथो । 
अरथें--उपर्यक्त श्री आदि तीन श्राविकाओं से आत्मध्यान रूप कमरू- 


पुष्प-संपुट में प्रवेश करने वाली साध्वी सखी बहिनें चार हुईं-- 
१. सकक्‍तश्नी २. विक्तश्री ३. विवानओ्री ४. निलयश्री 
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विधानभो तस्य उत्पन्न पांच, धुबनी दो। : 
अर्ब--वियानभी साध्वी के पाँच श्रावक और दो श्राविकाएँ उत्पन्न हुईं। 
नोट १-.आगे प्रारंभ से आखिर तक संघ समितियों का नक्शा दिया 
जाता है। यहाँ उत्पल पद तारनतरन मे विवानश्री तक का नक्शा 
समझा दिया गया है। भागे के प्रायः सभी नक्शे सबकी समझ में आा 


जायेंगे अतएव विशेषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं । फिर भो जहाँ 
जरूरत होगी, प्रकरण को खुलासा करेंगे 


तो २--अत्येक नम्बर को समिति के आदि में प्रधात का नाम निम्न- 
लिखित उत्थानिका पूर्वक छिल्ला गया है हमारे पाठक एक आर इस 
उत्थानिका को ध्यान में रख लेंगे तो यही यही उत्थानिका बार बार 

की आवश्यकता नहीं रहेगी-- 
महाउत्पलल व्यानश्रो अभिकापयोग तारनतरन 

समय तस्य उत्पल 
अर्थ--ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान तारनतरन स्वामी के आस्नाव में महा 

उत्पन्न अजिका”""”( अमुक ) उससे उत्पन्त शिष्य" । 

नोट ३--इसी प्रकार प्रत्येक नम्बर के नको में आखिरी नम्बर के नाम 


के वाद एक आशोर्वाद लिखा जाता है जो एक ही आशीर्वाद प्रत्येक 
नम्बर के साथ लिखा गया होने से सेकड़ों बार आया है उसको यहाँ 
(९ एक बार समझ लेता जरूरी है। प्रत्येक समिति को दिया गया 
महत्त्वपूर्ण आशीर्वाद निम्न प्रकार है। 


अन्मोय जिनश्लेण कलन मुक्तिगासिनों । 
अधत््‌--इस तारणतरण संघ के अनुग्रह से जिनश्रेणि ( सम्यक्त्वपूर्वक ) 
आत्मध्यान का लछाम हो और प्रत्येक भव्य मोक्षगामी होवे | 
प्रथ प्रारंभ से सिर्फ यहाँ तक की सभी बातों को समझ लेने से 


धरा ग्रंथ समझ में आ गया समझिये। क्योंकि महत्त्वपूर्ण बातें तो यहो 
है। भागे तो सिर्फ नामावली है। 


ग्र० जयसागर 
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